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पर्िचिय 


“सत्य अनन्त है, पुस्तक आदिमे सीमित नहीं हो सकता । 
सत्य अपना परिचयदेनेमें स्वयं स्वतन्त्रहै। ये शब्दरहैँउन 
सन्त के, जिनको अमृत-वाणी इस पुस्तकमे संग्रहीत हुई है। 
इसी अटल सत्यको लक्ष्य मे रखकर आग्रह करने परभी 
स्वामीजी ने अपना शरोर-सम्बन्धी नाम तथा चित्र इस पुस्तक 
के साथ देने की अनुमति नहींदी। इस सत्य का आदर करना 
मेरे लिए भी अनिवार्य है। अतः जो सत्य स्वामीजीकी वाणी के 
रूप में प्रकट हुआ है, उसके सम्बन्ध मे अपनी ओरसे कुछ 
कह्ने या उसका परिचयदेनेकौ चेष्टा करना मेरे लिए धृष्टता 
होगी । वह तो स्वयं प्रकाश-मय है, ओर केवल अपना परिचय 
देनेमेंही नदीं, वत्कि श्रद्धालु पाठकों के हृदयो को भी आलो- 
कित करने में स्वयं समर्थ है । सुज्ञ जो कुठ कहना है, वह्‌ केवल 
इस संग्रह के विषयमे है, क्योकि इसका एक इतिहास है, 
जिसका संक्षेपमें यहाँ देना अ्रासंगिक न होगा। 

सन १९४० ई० मे लखनऊ के कु& भक्तोंकोश्रीस्वामीजी 
के सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ । वे भक्तं स्वामीजो के शब्द 
लिपि-वद्ध करते गये । वह्‌ संग्रह ““सन्त-समागम' के नामसे 
छप गया । कुछ हौ समय बाद सौभाग्य से श्री स्वामीजौी का 
अजमेरमें आगमन हुजा ओर वहां मुश्चे भो उनके दशन तथा 
सत्संग मे सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ 1 उस सत्संग 
मे उनके मूखारविन्द से निकले उपदेश भी लिख लिएगए। 
अपने मित्र-वगं के लाभाथं उन्हुं छापनेका विचार हआ । खोज 
करते पय मित्नोकी कृपासे स्वामोजीौके कुछ पत्र भोप्राप्तहो 
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गए, जो उन्होने भक्तों को उलक्षनं युल्षाने के लिए लिखाए 
थे। इस प्रकार सन्‌ १६४२ ई० में, लखनऊ से प्रकाशित 
“सन्त-समागम,* अजमेर के उपदेशों का संग्रह ओर उन पत्रों 
को मिलाकर सन्त-समागम अपने संवर्धति रूपमे प्रथम वार 
अजमेर से प्रकाशित हुआ । 


कटं पत्तिकाओंने भो अपनी समालोचनाओं मे पुस्तक का 
हादिक स्वागत किया । एकने लिखा कि "जटिल से जटिन 
दाशनिक तत्वों तथ। आध्याटिमक रहस्यों की अभिग्यक्तति इतने 
सीधे-सादे निविषाददढंगसे अन्यत्र देखी नहीं गई"“- आदि । 
अनेक महानुभावो ने सराहा कि भक्ति, ज्ञान, कम आदि मार्गो 
कास्वामीजी के उपदेशों मे अन्रुठा विवेचन पाया जातारहै, 
एवं जिस सत्यको सभो मागं खोजते है, प्रजो एक प्रकार से 
मागत है, उप्तका संकेत भौ अधिकारी-गण इन उपदेशो में 
पाकर कृतकृत्य होते हैँ । कुछ भक्तों को प्राथना पर स्वामीजी 
ने “हमारी अवश्यकता, “'शरणागति-तत्व'* ओौर “परि- 
स्थिति क! सदुपयोग" नाम के तोन निवन्ध भी लिखवाये, जो 
पृथक्‌-पृथक्‌ पुस्तिकाओंके रूपमे प्रकाशितभी हए । अवये 
तीनों पुस्तिकाये, स्वामी जी के अन्य उपदेश, तथा कतिपय 
अप्रकाशित पत्र संग्रहीत करके सन्त-समागम के दुसरे भागके 
रूप में "मानव सेवा संघ! दारा प्रकाशित किएजारहैहं। 


जयपुर ` मदनमोहन वर्मा 
अनन्त चतुदशी, | प्रधान, 
संवत्‌ २०१० विक्रभीय मानव-सेवा-संष । 


दो शबद 

रना आपने देखा होगा । प्रकृति को सुरम्य गोदमे, 
पवेत के अन्तराल से निकल कर अजस्र जलधारा की शत्‌-शत्‌ 
लघु उमियां धरती पर मोती व्विरती हँ, तो उनको प्रत्येक 
लड़ी अवणेनीय शोभा प्रस्तुत करती है, देखते ही वनता है। 
दिन मणि-सत-रगी रदिमयों से रजित प्रत्येक जलकण अपना 
अनोखा रूप दिखाता है । जहाँ हृष्टि पडे, वहीं अटक जाय । 
किसको देखे ! किसको छोड ! फिर भी सव मिल कर एक 
रना है ओौर उसके प्रत्येक कणमे एक ही का रस प्रस्फुटित 


हो रहा है। 


सन्त-हूदय के अन्तराल से निकलकर ज्ञान ओर प्रेमके 
अजस प्रवाह ने एक एेसी ही अनुपम निक्षरिणी कारूपधारण 
किया है “सन्त-समागम भागर' मे। छोटी-छोटी वार्ता जो 
इसमें संकलित है, जीवन के अनमोल मोती दै। साधको के 
विविध प्रश्न ओर विविध उलक्षनों कै उत्तर मे प्रस्तुत उसी 
एक ही दिव्य-चिन्मय-रसरूप.जीवन की विविध ज्ञाकी खुले 
हृदय ओर मानस के पाठकों को मन्त्र-मुग्ध कर देती है । आंखें 
खुल जाती है, अन्धकार मिट जाता है! विवेक के प्रकाश में 
चेतन अचेतन तथा उपचेतन को सव उलक्चनों का सुलज्ञाव 
स्पष्ट दिखाई देने लगता है । वस्तुतः ये उक्तियां सीधे उद्गम से 
निस्सरित हो कर जिज्ञासुओं के अन्तस्तल पर उतरतीर्है।ये 
व्यक्ति, वगं, मत, सम्प्रदाय आदि के आग्रहयुक्त जटिल घुमाभों 
से धूम कर नहीं आतीं कि जिनका अनुसरण करनेमें साधक 
दीघं काल तक भरूल-भलेयो मेही घूमता रह जाय । जसे प्रश्न 
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कर्तं के साधन काल में उत्पन्न होने वाले विविच प्रश्नों को 
सही रूप मे प्रस्तुत कियादहै, वसे ही ज्ञान ओर प्रेमकेभूल 
स्रोत से सीधा उत्तर आयादहै। यह्‌ जीवनके सत्य का उन्मुक्त 
स्पष्टीकरण है । यह प्रमाण-निरपेक्ष सत्य है, जो मानवको 
अविनाशी-रसरूप जीवन से उसका सीधा (01166) सम्बन्ध 
दिखाता है। । 


आप साधक, तो अपने जीवन के किसीभी प्रष्न पर 
मत अटकिए । संशयमे समयन गंवाइए। सन्त समागमका 
6५1५8066 लीजिए; सफलता मिलेगी अवश्य । 


आइए, राशि-राशि जलकणों के ख्प मे मूक्ता-मणि 
विखरने वाले ्ञरने का अनुसरण करे, तो आगे क्या दिखता 
है ? अहा ! सक कण मिल कर एक सुन्दर सलिल प्रवाह वनता 
जा रहा है । अधिकाधिक गहन गम्भीर होता हआ म्राम-ग्राम, 
प्रान्त-प्रान्त को आप्लावित करता हुआ सरस-रस-धार नहा 
रहा है, सन्त-समागम भाग २/३ में ज्ञान-प्रेम सूत्र-रूपी उक्तियों 
ने विषय-निरूपण ओर क्रमवद्ध विवेचन के द्वारा अपेक्षाकृत 
दीर्घं ओर गम्भीरखूपधारण कियादहै। पर है वही, अखण्ड 
ज्ञान का प्रकाश मौर अनन्त प्रेम का रस। उस चिरन्तन सत्य 
से भिन्न कुछ नहीं । कथा, उदाहरण, प्रमाणादि कुछ नहीं 
अनुभूत सत्य अपने शुद्ध रूप में अभिव्यक्त है। सच्चे साधक 
ओौर जिज्ञासु के लिए इसकी उपादेयत। अवणंनीय हे । 


देवकी 


सत-समनागम 
भाग २ 


हृमाशं आवश्यकता 


"अपने लिए अपनेसे भिन्न की आवद्यकता कदापि 
नहींहो सकती"; क्योकि भिन्नतासे एकता होना सर्वदा 
असम्भव दै। जिस प्रकार श्रवणने शब्द से भिन्न कुछ नहीं 
सुना,नेवनेर्पसे भिन्न किसोभीकालमें कुछ नहींदेखा, 
तथा त्वचा ने स्पणं से भिन्न, रसना ने रस से भिन्न, 
एवं नासिका ने गन्ध से भिन्न किसी का अनुभव नहीं 
किया; वयोकि श्रवण की आकाश तथा शब्दसे, नेत्रकी 
अग्नि तथारूपसे, त्वचाकी वायु तथा स्पर्शं से, रसना 
को जलतथारस से ओर नासिका की प्रथ्वी तथा गन्व 
से जातीय एकता है । मन-वृद्धि आदि आन्तरिक इन्द्रियों की 
श्रवण-नेत्र आदि बाह्य इन्द्रियों से एवं प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय 
की प्रत्येकं कमंन्द्िय से जातीय एकता है] 


' यदिरएेसा न होता, तो आन्तरिक इन्द्रियों के अनुरूप 
व।ह्य इन्द्रियां चेष्टान करतीं । आन्तरिक एवं वाह्य इन्द्रियों 
का कारण-काययं सम्बन्ध है। प्रत्येक कायं अपनेकारण में 
विलीनहोतादहै। कारण कायं केविना भी रह सकता है, 
किन्तु कार्यकारण के विना नहीं रहस्कता। कारण में 
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स्वतन्त्रता अधिकहोतीदहै ओर कायं मे गुणों की विशेषता 
होती है। कारण सूक्ष्म एवं अव्यक्त होता है ओर कायं स्थूल 
एवं व्यक्त होता है। जो सूक्ष्म एवं अव्यक्त होतादहै, वह स्थूल 
एवं व्यक्त की अपेक्षा अधिक विभ्रुहोतादै। इसी कारण 
आन्तरिक इन्द्रियों की प्रेरणा से ही वाह्य इन्द्रियां प्रवृत्त 
होती है| 


उसी प्रकार हमारी अपने निज-स्वरूप, नित्य-जीवन 
से एकता है । अतः हमारे लिए नित्य जीवन का अनुभव करना 
परम अनि्वार्यटहै। शरीर विश्वसे भिन्न नहीं हो सकता 
ओर हमारी शरीर से काल्पनिक सम्बन्ध के अतिरिक्त 
जातीय-एकता कदापि नहीं हो सकती । अर्थात्‌ "शरीर विर्व 
से ओर हम विश्वनाथमसे ही अभिन्न हो सकते; क्योकि 
हम स्वभाविक यही कथन ओौर चिन्तन करतेहँकि शरीर 
हमारा; हम शरीरै, एेसा कोई भो प्राणी कथन नहीं 
करता । 


काल्पनिक सम्बन्धभीदो प्रकारके होते है-मेद-भाव 
का सम्बन्ध तथा अभेद-भावका सम्बन्ध। माना हआ र्मः 
अभेद भाव का सम्बन्धदहै ओर माना हुआ भमेरा' भेदभाव 
का सम्बन्ध है। अभेद भाव का सम्बन्ध केवल अपनी स्वीङरृति 
के आधारपर जोवित रहतादहै ओर भेद-भावका सम्बन्ध 
माने हए सम्बन्ध के अनुरूप चेष्टा करने पर प्रतीत होता 
रहता है । प्रतीति निज-सत्ता के बिना किसी ओौर की सत्ता 
के आधारपर भी किसी कारणवश हो सकती है। जसे, मृग- 
तृष्णा का जल । 
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जिस प्रकार प्रत्येक मित्र अपने मित्रके दुःख-सुख से 
मेत्री सम्बन्ध के कारण, दुःखी-सुखी होकर अपने को दुःखी- 
सुखी समञ्ने लगता दहै, उसी प्रकार हम शरीर के सुख-दुःख 
आदि स्वभाव को अपनेमें आरोपित करने लगते टहैँ। किन्तु 
हमारी स्वाभाविक अभिलाषा शरीर-सम्बन्ध से पूणं नहीं 
हो पाती । अतः हमको अपने लिए अपने प्रेमपाच्र अर्थात्‌ 
नित्य-जीवन को अआवणए्यकता णेष रती दहै। उसी आवश्यकता 
को पूतिके लिए हमको अनित्य जीवन से भिन्न नित्य-जीवन 
कौ ओर जाना अनिवाये हो जातादहै। 


अव हुम अपने नित्य-जीवन को कंसे जानं ? यह्‌ प्रन 
स्वाभाविक उत्पन्न होता है। यद्यपि प्रत्येक प्राणी अपनी 
स्वीकृति करता है, परन्तु अपने वास्तविक निज-स्वरूप- 
निव्य-जीवन को जाननेसे इन्कार करता दहै। यह कंसे आश्चयं 
कीवातदै ! स्वाभाविक अभिलाषा से भिन्न अभिलाषी 
का निज-स्वरूप कुछ नहीं हो सकता । 


अव विचार यह करनादहै कि हमारी स्वाभाविक 
अभिलापाक्याटै ८ प्रत्येक प्राणी अपनेमे किसी प्रकार की 
कमी रखना नहीं चाहता; क्योकि कमी का अनुभव होतेही 
दुःख का अनुभव्रहोतादहै। यद्यपिदुःख किसीभी प्राणी को 
प्रिय नहींदै, फिर भौ अपने-आप आतादटै। जो अपने-आप 
आता है, उसमे हमारा हिति अवय होगा, यदि उसका 
सदुपयोग किया जाय । क्योकि यदिदुःखन आता, तो हम 
अस्वाभाविक अनित्य जोवनसे विरक्त नहीं हो सकते थे। 
अथवा यों कहो कि हमारो स्वाभाविक अभिलाषा, जो 
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अस्वाभाविक इच्छाओंद्वारा दवाकर निवल बना दी गई थी, 
सवलनहो पाती । अतः दुःखकीकृपासे हम जागृत हो जाते 
है । इस टष्टिसे दुःख आदरणीय अवश्यदहै। 


कोई भी प्राणी तव तक उन्नति नहीं कर सकता, जव 
तके उसे स्वयं अपनी दृष्टि से अपनी कमी का अनुभवनहो। 
विचारशील प्राणी कमी का अनुभव कर उसका नितान्त अन्त 
करनेके लिएुघोर प्रयत्न करतेदैँ। अतः हमको अपनी 
कमी का अन्त करने के लिए अखण्ड प्रयत्न करना चाहिए । 


हम कव्‌ तक दुखी होते रहते टँ ? जव तकर हम किसी 
को भी अपने से सवल, स्वतन्त्र तथा श्रेष्ठ पाते हैँ । "अतः हमारो 
पूर्ण स्वतन्त्र, सवल तथा श्रेष्ठ होने को स्वाभाविक अभिलाषा 
है 1" जो स्वतन््रहै, वही सबल तथा ्रेष्ठहि। यह्‌ नियम है 
कि "क्रिया से भिन्न कर्ताका स्वरूप फुछ नहीं होता'। जसे, 
देखने की क्रिया से भिन्न नेत्र कुछ नहीं दै। 


अभिलाषा क्रियादहै। अतः जो हमारी अभिलाषादहै, 
वही हमारा स्वरूप है। इस दष्ट से यह सिद्धान्त निविवाद 
सिद्ध हो जातादहै कि “हम पूर्णं स्वतन्त्र, सवलतथाश्रष्ठ हो 
सकते है, क्योंकि अपने को अपने स्वरूपसे कोई भी भिन्न 
नहीं कर सकता ।' अतएव स्वाभाविक अभिलाषा का पूर्ण 
होना अनिवायंहै। 

क्या हमारी स्वाभाविक अभिलाषा की पूति के लिए 
यह्‌ संसार, जो प्रतीत होता है, समथंदै? यदि वब्ेचारा संसार 
समथ होता, तो क्या हम इसके होते हए भी निर्बलता एवं 
परतन्त्रता भादि बन्धनों में वेधे रहते ? कदापि नहीं । "हमको 
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परतन्त्रता, निवेलता आदि वन्धनोंसे द्ुटकारा पाने के लिए 
केवल अपनी ओर देखना होगा 1' हम उसी दोष का अन्त 
कर सकते, जो हमारा बनाया हुञजादहै; क्योकि किसी भौर 
की वनाई हुई वस्तु को कोई ओर नहीं मिटा सकता । 


जव हम विचार करते है, तो यही ज्ञातदहोतादहै कि 

हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति हमारी स्वीकारकी हुई अहता के 
अनुरूप ही होती है; क्योकि वेचारी प्रवृत्ति तो अन्तमे केवल 
स्वीकार की हुई अहंता कोही पुष्ट करती है। अतः अहता 
से भिन्न प्रवृत्ति नहीं हो सकती । जब तक हम दोष-युक्त 
अहंता को स्वीकार करते रहेंगे, तव तक दोष-युक्त प्रवृत्ति 
होती ही रहेगी अर्थात्‌ मिट नहीं सकती । स्वीकृत को हुई 
अहंता को अपने से अतिरिक्त ओौर कोई परिवतित नहीं कर 
सकता, अर्थात्‌ अस्वाभाविक काल्पनिक सदोष स्वीकृति को 
हम स्वयं स्वतन्त्रतापूवंक मिटा सकते हैं। दोष-युक्त अहंता 
के मिट जाने पर दोष-युक्त प्रवृत्ति शेष नहीं रहती; क्योकि 
कारणके विना कायं किसी भो प्रकार नहीं हो सकता। 
अतः यह निविवाद सिद्धयो जातादहै कि हम अपने बनाये 
हृए दोष का स्वयं अन्त कर सकते हं, अर्थात्‌ किसी ओर के 
बनाये हुए दोप को कोई ओर नहीं मिटा सकता । 


जव हम अपने वनाये दोष का अन्त कर उालेगे, तब 
आनन्दघन भगवान्‌ एवं जगत्‌ हमारे साथ अवश्य होगे, 
क्योकि "निर्दोषता सभी को प्रिय होती है।' अथवा यों कहो 
कि इस प्रतीत होने वाले जगत्‌ ओर उस परमात्मा को, 
जिसकी खोज जगत्‌ करता है, हम अपनेमेंदही पाएंगे; क्योकि 
स्वाभाविक अभिलाषा है" (अस्ति) की ही होती है। अस्ति- 
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तत्त्व हौ ईश्व र-भक्तों का ईश्वर, जिन्ञासुओं का ज्ञान, तत्त्व- 
वेत्ताओं का निज-स्वरूप तथा प्रेमियों का प्रेमपात्र है; क्योंकि 
सच्चाई मे कल्पना-भेद भले हो हो, वस्तु-भेद नहींहो 
सकता ।' 


अपनी ओर देखने का प्रयत्न क्या? अपनी ओर 
देखने के लिए प्राणी को सवस प्रथम अपनी स्वाभाविक 
अभिलाषपाको स्थायी करना होगा। ज्यो-ज्यों स्वाभाविक 
अभिलाषा स्थायी होती जाएगो, त्यो-त्यों अस्वाभाविक इच्छाएं 
उसी प्रकार स्वाभाविक अभिलाषामे गलकर विलीन होती 
जाएंगी, जिस प्रकार वफं गलकर जलदहोजातीदटै1 जिस 
प्रकार वफं गलकर नदीहो, स्वयं अपने प्रेमपाच्र समुद्र से 
मिलकर अभिन्न हो जाती दहै, उसी प्रकार सव अस्वाभाविक 
इच्छाएं स्वाभाविक नित्यानन्द की अभिलाषा मे वदल जाती 
है ओर स्वाभाविक अभिलाषा अपने प्रेमपात्र आनन्दसे 
अभिन्न हो जाती है। उसको अपने प्रेमपात्र तक पहुंचने के 
लिए अपने से भिन्नकिसी ओर को सहायता को आवश्यकता 
कदापि नहीं होती । अर्थात्‌ वह्‌ स्वतन्त्रतापूवक परम स्वतन्त्र 
तत्त्व से अभिन्न हो जाती है, क्योकि (स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
का साधन कभी परतन्त्रता नहीं हो सकती ।' अर्थात्‌ स्वतन्त्रता 
प्राप्तकरने का साधन भी स्वतन्त्ररै, क्योकि स्वतन्त्रता 
प्राणो की निज की वस्तुदहै। वह्‌हमारा त्यागकरदही नहीं 
सकती । 


हमारा व्याग वही करतार, जो वास्तव मे हमारा 
नहीं है, अर्थात्‌ जिससे जातीय भिन्नता है। यदि आनन्दसे 
जातीय भिन्नता होती, तो हमको आनन्दको स्वाभाविक 
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अभिलाषा किसी प्रकार नहीं हो सकती थी । ओर यदि 
परतन्त्रता अर्थात्‌ दुःख से जातीय भिन्नतान होती, तो हमको 
उससे अरुचि न होती । आनन्द को स्वाभाविक अभिलाषा 
आनन्दसे जातीय एकता सिद्ध करने मे स्वयं समथंदहै। 
स्वाभाविक अभिलाषा स्वयं अपनी अनुभूति के विना नहीं 
होती ओर अनुभूति जातीय एकता के विना नहीं होती । भतः 
आनन्द अर्थात्‌ स्वतन्त्रता से आनन्द कै अभिलाषी कों जातीय 
एकता स्वीकार करना परम अनिवायं है। 


केवल प्रमादके कारण वेचारा प्राणी स्वतन्त्रता से 
निराशहोजातादहै, जो वास्तव मे नहीं होना चाहिए, क्योकि 
परतन्त्रतायुक्त जीवन मानवता के विरुद्ध पशुताहै। वास्तव 
मे तो परतन्त्रता आदि सभी दोष अपने बनाए हए खिलौने हं 
जव चाहं स्वयं तोड़ सकते हैँ । पूणे स्वतन्त्र होने के लिए 
प्राणी स्वेच्छापूवंक सवदा स्वतन्त्र है, क्योंकि परतन्वता को 
सबलता अपनीहीदी हुई है। "यदि हम परतन्त्रता स्वीकारं 
नकर, तो वेचारी परतन्त्रता किसी भी प्रकार जीवित नहीं 
रह सकती'- यह्‌ सिद्धान्त नितान्त सत्य है । अतः हमको सत्य 
का आदर करना चाहिए । 


जव हम अपने को किसी-न-किसी सीमित भाव में 
वाधि लेते है, तब हमारे उस सीमित अहुंभाव से अनेक भ्रकाय 
को अस्वाभाविक इच्छायं उत्पन्न होने लगती हैँ ओर फिर हम 
उन्हीं इच्छाओं के भनुरूप अपने को वस्तुओं मे, अवस्थाओं 
मे एवं परिस्थितियों में बधेत रै। बस, उसी काल से 
हमारे हृदय में दीनता तथा अभिमान की अग्नि जलने लगती 
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है। यदि हम शरीर तथा वस्तु आदिमं अपनेकोन वाध 
लेते, तो हमको अपने लिए किसी-भी वस्तु की आवश्यकता 
न होती । "वस्तुओं के दासत्व ने हमको नित्य-जीवन से 
विमूख कर अनित्य जीवनमे वाधि दिया है'। 

जिस प्रकार परतन्त्रता वास्तव मे स्वतन्त्रता को 
` अभिलाषा दहै, उसी प्रकार अनित्य जीवन निद्य-जीवन कौ 
अभिलाषादै, ओर कुछ नहीं। गहराईसे देखिए किं निधनता 
क्यादहै? घन को अभिलाषा। वेसे ही अस्वाभाविक अनित्य 
जीवन क्या? स्वाभाविक निव्य-जीवन को अभिलाषा । 
यदि हम अपने स्वीकार किएहृए सीमित अहुभावका अन्त 
कर डाले, तो हम वतमानमें ही नित्य-जीवन का अनुभव 
सुगमतापूर्वक कर सकते हं। भविष्य को आशा तो हमको 
केवल तव करनी पड़तीदहे, जव हम अस्वाभाविक परतन्त्रता. 
युक्त जोवन का भोग करते दै, अथवा यों कटौ कि भविष्य 
को अशा तव करनी पड़तीदहै, जवकि हम संगठन से उत्पन्न 
होने वाले परिवतनशील रस कापान करते ह। "जो नित्य- 
आनन्द केवल (त्याग' से प्राप्त होता दै, उसके लिए भविष्य 
की आशा करना एकमात्र प्रमाद के अत्तिरिक्त ओर कु अर्थं 
नहीं रखता ॥' 


हम पूणं स्वतन्त्र होने के लिए परतन्त्र नहीं है । हमारे 
निज-स्वरूप की, जो सवेकालमें है, यह्‌ महिमा दै कि वेचारी 
परतन्त्रता कोभमी साल्लिध्यमात्र से सत्ता मिल जातीदहै। 
यह्‌ नियम है कि जिसकी सत्ता भासित होने लगती टै, उसमें 
प्रियता उत्पन्न हौ जाती है ओर प्रियता आते ही अस्वाभाविक 
परिवर्तनणील जीवन में आसक्ति होजातीदहै। बस, यही 
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परतन्त्रता को सत्तादहै, ओर कु नहीं । “यदि हम स्वयं 
अपने ऊपर अपनी कृपा करे, तो निर्जीव परतन्त्रता “स्वतन्त्रता 
मे विलीन हो सकती है ।' 


हम सवते वड़ी भूल यही करते कि जो हमसे भिन्न 
हे, उनकी कृपा की प्रतीक्षा करते रहते हँ । भला, जिन वेचारों 
काजीवन केवल हमारी स्वीकृतिके आधार पर जीवित है, 
उनमें हमारे ऊपर कृपा करनेको शक्ति कहां? हम अपनी 
को हुई स्वीकृति को स्वघ्रं स्वतन्त्रतापूवेक मिटा सक्ते रह। 
सभी परिवतनणील क्रियाओं का जन्म हमारी अस्वाभाविक 
काल्पनिक स्वीकृति के आधार पर होतादहै। अतः मानी हई 
अहता अर्थात्‌ सौमित अह्‌भाव का अन्त होते ही, सभीः चेष्टाओं 
का अन्तटोजातादै। चष्टाओं का अन्त होने पर हम अपने 
मेहो अपनेप्रेमपात्र का अनुभव कर परम स्वतन्त्रहो जाते 
टं। क्योकि हमारी सभी चेष्टायं उसी समय तक जीवित 
रहतो टै, जव तक हम अपनी पूतिके लिए अपने से भिन्न 
शरीरादि वस्तुओंको आशाकरतेदटं। ओर वस्तुओं कौ 
आशा तव तक करते, जवर तक स्वाभाविक अभिलाषा 
अस्वाभाविक इच्छाओं को खा नहीं लेती । स्वाभाविक अभि- 
लाषा पूणस्पसे जागरृतहो जने पर अस्वाभाविक इच्छाए, 
अर्थात्‌ विषय-वासनाएं भस्मीभूत हो जाती दहं। वस्तु आदि 
को वासनाएं निवृत्त होने पर इन्द्रिय, मन, वुद्धि आदि से 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जातादहै। क्योंकि इन्द्रिय, मनञआदि 
यत्रो को आवरएयकता तभो तक्र रहती है, जव तक हम 
शरीरादि वस्तुओं का दासत्व करते रहते हँ । अर्थात्‌ मन, 
इन्द्रिय आदि वस्तुओं का संगठन हमको हमारे प्रेमपात्र का 
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अनुभव नहीं होने देता, प्रत्युत संसारके दासत्वकीओरही 
ले जाताहै। 

'जव हम मन, इन्द्रिय आदिके संगठन से अपनेको 
असंग करलेतेटैँ, तव वे वेचारे अचेष्ट होकर हमारेमेंही 
समहोजातेदहैँ ओर हम अपने परम स्वतन्त्र नित्य-जीवनमें 
त्रिलोन हो, अभेदताका अनुभव करतेरहैँ। यह्‌ नियमदहै 
कि सवं वासनाओं का अन्त होने पर सवंचेष्टाभोंका, जो 
कर्ता-भोक्ता-भाव से उत्पन्न होती है, अन्तो जाता है सर्वं 
चेश्टाओं का अन्त होने पर सवं वासनां एकही स्वाभाविक 
अभिलाषा मे विलीन हो जाती दहै । अभिलाषा को पूणता, 
अर्थात्‌ उसकी पूणं जागृति, स्वयं अभिलाषी को उसके लक्ष्य 
से अभिन्न करदेतीहै। अतः हम चेष्टाओंका अन्तहोतेही 
परेमपात्र का अनुभव करलेते दहै । जिस प्रकार सूर्यं के उदय 
होते ही अन्धकार समूलनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 
स्वाभाविक अभिलाषा की पूणं जाग्रति होते ही परतन्त्रतादि 
सर्वं दोषनिम्‌लदहोजातेदहँ। 

यद्यपि प्रवृत्तियों के बदलने से भी अहंता बदल जाती है, 
परन्तु अहंता के वदलने से प्रवृत्ति समूल. बदल जाती है; 
क्योकि प्रवृत्ति परिवर्तन हारा अहता बदलना, अह्‌ंता-परि वर्तन 
द्वारा प्रवृत्ति बदलने को अपेक्षा अधिक कठिन है। प्रवृत्तियों 
के निरोधसेतो स्वीकृत किया हुआ सीमित अहंभाव स्वाभा- 
विक परम पवित्र स्वतन्त्र निविकार नित्य-तत्त्वमे वसे ही 
स्थित हो जाता है, जसे कि बीज अपना स्वभाव जोवित रखते 
हृए भो गलकरं प्रथ्वो, जल अदि समो तत्त्वों मे स्थित हो 
जाता है । भपने में स्थित हरं बीज को पृथ्वो, जल आदि सभी 
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तत्त्व उसके स्वभावानुसार सवंदा सत्ता देकर विकसित करते 
रहते दै, उसी प्रकार निविकार नित्य-तत्व अपनेमें स्थित 
सीमित अहंभाव को सत्ता देकर सवदा उसके अस्वाभाविक 
अनित्य जीवन को उसी के स्वभावानुसार प्रकाशित करता 
रहता हे । 

यदि मानी हुई अहंता को स्वीकारन कियाजाय, तो 
सीमित अहंभाव निविकार नित्य-तत्त्व से उसी प्रकार अभिन्न 
हो जातादटै, जिस प्रकार किअग्नि से दग्ध वोज अपने 
स्वभाव को मिटाकरप्र्वी इत्यादि तत्त्वों से अभिन्न हो जाता 
है । “अतः हमको लेशमात्र भी नित्य-जीवनसे निराश नहीं 
होना चाहिए । नित्य-जीवन तो हमारी निज को सम्पत्ति दहै, 
क्योकि वही हमारे काम आतीदहे।' 


गह राई से देखिए, अस्वाभाविक जीवन की एसी कोई 
भी अवस्था नहीं है, जिसके विना हम नहो रह्‌ सकते, अर्थात्‌ 
हम अनित्य जीवन की सभी अवस्थाओं के विना रह्‌ सकते हं। 
हम उसी कात्याग करते, जो हमारी निज को वस्तु 
नहीं है । 

'जव हम अपनी अनुभूति का निरादर करते, तब 
निजानन्द से विमूख हो, जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति आदि अवस्थाओं 
मे फं जति टै ।' इन समो अभ्रस्थाओं के विना हम रहं 
सकते है, क्योंकि प्रत्येक अवस्था के अभाव तथा प्रिवतन 
का हम सवेदा अनुभव करते हैँ। यदि एेसा न होता, 
तोनतो हम जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं को 
गणना कर सकते ओर न अवस्थाओं के परिवतनको ही जान 
पाते। हम गणना उसीकोकर सकते, जो हमसे भिन्न दहो, 
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अर्थात्‌ हम जिसके साक्षी हों। अत. जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति 
आदि सभी अवस्थाओं के विना हम सवेदा स्वतन्त्रतापूर्वक 
रह्‌ सकतेटं। "यह्‌ अखण्ड नियमदहै कि भिन्नता से एकता 
होना सवदा असम्भवदटै।' अतः हमको अपने लिए जाग्रत, 
स्वप्न, सुपुप्ति आदि किसी भी अवस्था कौलेणमात्र भी 
आआवरयकता नहीं है । अवस्थाओंसे तोकेवल हमारी मानी 
हुई एकता है। परन्तु यह कसी विचित्र वातदहै किये 
अवस्थाएं, जिनकी सत्ता केवल हमारी स्वीक्रतिके आधार 
परर जीवितदहै, हमारी सत्तासे ही सत्ता पाकर हमारे ऊपर 
हौ शासन करने लगती टँ! "मानी हृई एकता अस्वीकृत होते 
ही मिटज।तीदहै। अवस्थाओं से सम्बन्ध-विच्छेद होते ही 
हम सुगमतापूवेक नित्य-जीवन का अनुभव कर कृतकरृत्यहो 
जाते हैँ । 


अतः निजानन्द के लिए अपनी अनुभूति का आदर 
हमारे लिए परम अनिवार्यहै। ज्यो-ज्यों हम अपनी अनुभूति 
काआदरकरते जाएंगे, त्यो-त्यो अनुभूति स्वयं वदती जाएगी । 
अनुभूति का आदर करनेसे मस्तिष्के ओर हृदय को एकता 
हो जाएगी । "जव बुद्धि ओौरहृदय एक हो जाते रहै, तवसारा 
जीवन ही साधन हो जाता", साधन जीवन का अङ्धमात्र 
नहीं रहता । जीवन साधन होने पर क्रिया-भेद होने पर भी 
लक्ष्य भद नहीं होता ओर नप्रीत्िभेद होता दहै। जसे, शरीर 
के सभीञङ्खोके साथ क्रिधा-भेद होने पर भीगप्रीति समान 
हीहोतीदहै। शरीरके सभी अङ्क एक काल मे एक ही 
संकल्प के अनुसार क्रिया करते हँ, अर्थात्‌ हद्-संकत्प होने पर 
इन्द्रियादि कोई भी अङ्क सङ्कल्प का विरोध नहीं करते, बल्कि 


न्त-समागम भागर२ | | १३ 


सव मिलकर कर्ताके अनुरूपही कार्य करतेदहैँ। वेसेही जव 
"हमारा जीवन ही साधन हो जाएगा, तव हमारीसारी 
चेष्टाएं हमारे परम प्रेमास्पद निज-स्वरूप के लिए ही हंगो ।' 
यद्यपि कर्तां एकै. ओर उसका लक्ष्य भी एकदै, परन्तु 
जीवन साधननहोनेके कारण हमारी सभी क्रियाएंएकही 
लक्ष्यमें विलीन नहीं हो पातीं अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न अर्थं रखती 
है, जिससे हम अनेक वासनाओं मे वंधकर भटकते रहते हें । 


हम आरम्भमेही कह चुके कि हमको अपने से भिन्न 
की आवश्यकता किसी प्रकार नहीं टो सकती । परन्तु हमने 
अपनेकोशरीरसेर्वांधलियारहै ओर वह शरीर विश्व को 
वस्तु है; अतः उसे प्रसन्नतापूर्वक विश्व कोदेदेनाचाटिए 
हम जव विद्वकी वस्तुको किसी काल्पनिक समाज, राष्ट 
एवं सम्प्रदाय कोदे देते, तव विश्व में घोर अशान्ति 
उत्पन्नहो जात्तीदै। इस अशान्तिकामूल कारण यहीदटैकि 
जो विश्व की वस्तुदै, उसे हम विश्व को नहींदेते। हम 
स्वयं वन्धन में पड़कर विश्वके प्राणियोंको भी बन्धन में 
डालते दह। यदि हमारेमें किसी प्रकारका दासत्वन होता, 
हम किसी को भी परतन्त्र करने काप्रयत्नन करते। शजो 
स्वयं स्वतन््र है, वह्‌ किसी को परतन्त्र नहीं करता'। 


'हम कोई भौ बुराई दूसरों के साथ एेसी नहींकर 
सकते, जो प्रथम अपने साथ नहीं कर लेते।' अर्थात्‌ कर्ता 
बुरा होकर बुराई करता दै, क्योकि क्रिया कर्ताका कायंहे। 
यद्यपि दोष-युक्त प्रवृत्ति से भीकर्ता में दोष आ जाताहे 
परन्तु सुक्ष्म हृष्टिसे तो यही ज्ञात होतादहै कि दोष-युक्त 
अहंता होने पर दोष-युक्त प्रवृत्ति होती टै अर्थात्‌ प्रवृत्ति 
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से पूवं अहंता बदल जाती दै। अतः दोष-युक्त व्यक्तिदही 
विश्व मे दोष-युक्त प्रद्रृत्ति उत्पन्न करते रहते हैँ । यद्यपि 
हमको अहंभाव अस्यन्त त्रिय है, परन्तु दोष-युक्त प्रवृत्ति 
को आसक्ति केकारण हम परम प्रिय अहुभाव को सदोष 
वना देते हँ, अर्थात्‌ "हुम अपने आप ही अपने पर अत्याचार 
करते है| 


हमको स्वयं अपनी दृष्टिसे अपनेको देखना चाहिए 
कि हम स्वयं दुःखी होकर दूसरों कोदुःखदेतेदहैं। यह्‌ नियम 
है कि “जो हम देते, वह्‌ कई गुना अधिक होकर फिर प्रति- 
क्रियाखरूपमे हमारे पास आ जाता दहै।' अतः ज्यों-ज्यों हम 
दूसरों को दुःख देते रहते है, व्योत्यों स्वयं अधिक दुःखी होते 
रहते हँ ओर ज्यो-ज्यों दुःखो होते रहते है, त्यो-त्यों समाज 
को पुनः दुःखदेते रहते हैँ। जिस प्रकारवीज ओौरवब्ृक्षका 
चक्र चलता ही रहतादै, उसी प्रकार हमारे दुःखका चक्र 
भी चलताही रहतादहै। हम प्रमादवश सुखासक्तिके कारण 
दूसरों कोदुःखदेतेदटैं। "भला, जिस सुख का जन्भ किसी 
के दुःखसे होगा, वह अन्तमे हमको दुःख के अतिरिक्त ओर 
क्यादेसकतादहै। क्योकि यह नियमदहै कि “जो वस्तु जिससे 
उत्पन्न होतो है, अन्तमे उसमेही विलोन हो जाती है ।' 
अतः किसी कैदुःखसे उत्पन्न होनेवाला सुख अन्तमें दुःख 
मेही विलीन होगा। इसी कारण विचारशील उससूुखका 
भोग नहीं करते, जोकिसीका दुःख हो, प्रत्युत उस दुःख को 
प्रसन्नतापूवंक अपनालेतेदहै, जो किसी का सुख हो। 

हमारे दुःखी होने सेकेवल हमी को दुःख नहीं होता, 
बल्कि हम विश्वमे भी दुःख उत्पन्न करते रहते हैँ ।' यदि हम 
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दुःखी न र्हेगे, तो हमारे जीवनस किसी कोभीदुःख न 
होगा 1 अतः हमको अपने दुःख का अन्त करना परम अनिवायं 
हो जातादै। विचार से उत्पन्न होने वाला दुःख उन्नति का 
कारणहोतादहै, क्योकि वह पूणंदुःखहोतादै ओर सुख के 
लालच से उत्पन्न होनेवाला दुःख भवनतिका कारण होता 
है, क्योकि वहु अधूरा दुःखहोतादटै। पूणं दुःख यथाथ ज्ञान 
उत्पन्न करनेमें समथ होतादहै। पूर्णं दु.खी किसी दूसरे को 
दुःख नहीं देता 1 इन्द्रिय-लोलुप, सुखासक्त प्राणी ही दूसरों 
कोदुःखदेतारै। 


'जव हम अपने को अपने प्रेमपात्र को, ओर शरीर 
विश्वको दे डालंगे, तो वस्ष, दुःखका अन्तहो जाएगा ।' 
विर्व को शरीर को आवश्यकता है, क्यो शरीर विष्व की 
वस्तुहै। प्रमपात्रहुमारी प्रतीक्षा करते है, क्योकि हम प्रेम- 
पात्रके । यदिवे हमारी प्रतीक्षा न करते, तो हमको 
आनन्दघन प्रेमपाच्र की स्वाभाविक अभिलाषान होती। यह्‌ 
नियमदटैकि हमको स्वतः उसी कास्मरणहोतादहै, जो हमको 
प्प्रार करताहै। अतः हमारे प्रमपात्र हमको अपनाने के लिए 
हमारी प्रतीक्षा करतेरैँ। यद्यपि वेहमारे विना भी सव 
प्रकारसेपूर्ण हं, किन्तुहमे अपनाने के लिए सदा हमारी 
प्रतीक्षा करते रहना उनकी अहैतुकी कृपामात्र है । 


भला, क्याहमको यहु शोभादेताहै कि हम अपने 
प्रमपात्र कीओर नहीं देखते, जोहमारी निरन्तर प्रतीक्षा 
कर रहे रहै? हम इसीलिए दुःखी कि हमारे प्रेमपात्र हमारे 
विना दुःखी हैँ। “उनको हमारे विना ओर हमको उनके विना 
चेन भिलही नहीं सकता विश्व कौ वस्तु जब हुम विश्व 
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कोदेडालेगे, तो विश्व भी हमसे प्रसन्न दहो जाएगा। दोनों 
के प्रसन्न होनेसे हम भी प्रसन्न रगे, अर्थात्‌ हम सर्वदा के 
लिए निश्चिन्त, निभय तथा आनन्दित हो जाएंगे । 


(हमकोजो कु करना चाहिए, वह हम कर सकते 
टं ।' यदिन कर सकतेहोते, तो करने की रुचि न उत्पन्न 
होती। करने की रुचि स्धयं करने को शक्ति प्रकाशित करती 
है। यह्‌ नियमदहै कि जव तक कारण रहतादहै, तव तक 
कार्यं अवश्य रहता है। आवश्यकता कारण है ओर कर्तव्य 
पालन कायं है। आवश्यकताके होते हृए यदि हम यह कहते 
टं किहम कुठ नहीं कर सकते, तोहम स्वयं अपनीदटृष्िमें 
अपने को धोखा देते हें। 


विश्व हममे वही आणा करताटै ओौर ईश्वर वही 
आनज्ञादेतारै,जो हम कर सक्तेै। "जो हम नहीं कर सक्ते, 
उसकेलिएनतो विष्व हमसे आणशाकर सकताटै ओरन 
ईदवर की ही आज्ञा हो सकती है" अतः हमको अपने में-से 
यह विलकूल निकाल देना चाहिए कि हम कुठ नहीं कर 
सकते । !हम जो कुछ कर सकते है, उसमे ही हमारा अभीष्ट 
प्राप्नहो सङ्तादटै।' 

यह्‌ निविवाद सत्यटैकि जो कुछहम कर सकते 
उसेन करना", इसके सिवाय अकर्तव्य ओर कुछ नहींहै। 
क्योंकि जव हम वह्‌ नहीं करते, जो करना चाहिए, तव उसके 
विपरीत करते हैँ। कतव्य से विपरीत करना ही अकर्तव्यदै। 
आवदरयकता होते हृए हम कूछ-न-कुछ अवश्य करते रहेंगे । 
हा, यह्‌ अवश्यटै कि आवश्यकता शेष न रहने पर करने की 
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शक्ति नहीं रहती, क्योकि क्रिया भावमें ओर भाव लक्ष्यमें 
विलीनदहो जातादहै। करना साधन दै, साध्य नहीं\ साध्य 
भिलने पर साधन शेष नहीं रहता, क्योकि फिर साधन साध्य 
से अभिन्न हो जाता दहै। 


अतः हमको जो कुछ करना चाहिए, उसकी शक्ति तथा 
ज्ञान हममे विद्यमान है। हमको अपने मेसे ही अपनी छिपी 
हई शक्ति को विकसित करना है । वह हम तव कर सक्ते है, 
जव अपनी योग्यतानुसार अपना अध्ययन कर लें। जब तक 
हम अपना अध्ययन नहीं करगे, तव तक शास्त्रों का अध्ययन 
केवल हमारी वृद्धिका व्यायाम होगा, ओौर कुछ नहीं1 जिस 
प्रकार रोग का यथार्थं निदान होने पर ही उचित ओषधि 
निर्धारितकी जा सकती है, उसी प्रकार शास्त्र, आचायं 
आदि हमारे अनुक्रुल तव हौ सकते टै, जव हुम अपना यथाथं 
अध्ययन कर लें। 


अपना अध्ययन करने के लिए सवसे प्रथम हमको मानी 
हई सत्ता को अस्वीकार करना होगा, अथवा मने हुए भाव 
के अनुरूप स्वधर्म-नि€। करनी होगी । मानी हुई सत्ताभों को 
अस्वीकार करने से अनित्य जीवन निर्जीव हो जाएगा भौर 
माने हृए भाव के अनुरूप जीवन होने पर मानी हुई सत्ता से 
असंगता तथा विरक्ति आ जाएगी, अर्थात्‌ मानी हुई सत्ताओं 
को अस्वीकार करनेकी शक्ति आ जाएगी; क्योकि भाव का 
जीवन क्रियाके जीवनसे ऊपर उठा देताहै ओर भावका 
जीवन पूणं होने परज्ञान का जीवन आरम्भ हो जाताहै। 
क्रिया काजीवन ही पशु-जीवन है, भाव का जीवन ही मानव- 
जीवनहै ओर ज्ञान का जीवन ही ऋषि-जीवन है। 
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जवर हम मानी हुई सत्ताओं को अस्वीकार नहीं कर सकते, 
तव हमको माने हृए भाव के अनुरूप जीवन करना अनिवार्य 
हो जाता है, जिसमे मानी हुई सत्ताओं को अस्वीकार करने 
कोशक्तिओआ जाती दै। मानी हुई सत्ताएः सभी सीमित तथा 
अनित्य होती हैँ । हमारी स्त्राभाविक अभिलाषा नित्य जीवन 
को टै । अतः नित्य जीवन के लिए अनित्य जीवन का अन्त 
करन। परम आवदयक दहो जाता दै । जिस प्रकार सूयंके उदय 
होते ही अन्धकारणेष नहीं रहता अथवा यों कटो कि प्रकाश 
हो जाता, उसी प्रकार अनित्य जीवन का अन्त होते ही 
नित्य जीवन का अनुभव दहो जाता है। नित्य-जीवन से मानी 
हुई दूरी जौर अनित्य जीवन मे मानी हई एकता दै । यदि 
अनित्य जीवन से मानी हई एकता न होती, तो उसमे अरुचि 
न होती ओर नित्य जोवनसे जातीय एकता ओर मानी हई 
दूरी यदिन होती, तो उससे नित्य-निरन्तर सचि न होती; 
क्योकि नित्यता सर्वदा सभी को प्रिय है। रुचि तथा अरुचि 
किसी-न-किसी प्रकार कौ एकता ओर किसी-न-किसी प्रकार 
को भिन्नता होने पर हो होती है। 


गहराईसे देखिए, अस्वाभाविक अनित्य जीवन कवल 
दो प्रकार की-भोग ओर अमरत्व की, इच्छाओं का समूहदहै। 
अनित्य जीवन परिवतनशील विषयों की ओरले जातादहै, 
इसीलिए उस जीवन का नाम अनित्य जीवन है। बेचारा 
अनित्य जीवन विषयोंकोओरनलेतो जाता दहै, परन्तु विषयों 
को प्राप्त नहीं करा पाता, क्योकि विषयों मे प्रवृत होने पर 
शक्तिहीतता तो होती है, प्राप्त कछ नहीं होता । हमको शक्ति- 
हीन देखकर विषय हमारा स्वयं व्याग कर देते हैँ। हम 
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आसक्तिवश विषयों के तिरस्कार-युक्त व्यवहार को सहन करते 
रहते है । हमारा तिरस्कार वही करतादहै, जो हमारा नहींहै। 
हमारे तिरस्कारको देख, हमारा प्रेमपात्र-नित्य-जीवन- 
निवृत्ति द्वारा हमे अपना लेता है। उसके अपनाते ही हमको 
पुनः शक्ति मिल जाती है । हम विषयों के दासत्व के कारण 
वार-वार विषयों में प्रवृत्त होते रहते हैँ ओर दुकराए भो जाते 
है । हमने अपना मूल्य कम कर दिया है ओर अपनेप्रेमपात्र- 
नित्य-जीवन-का निरादर किया रहै, क्योकि उसके अपना लेने 
पर भी विषयोंकीओर दौड़ते । इसी महापापकेकारण 
अपने को स्वयं अपनी टष्टि में निन्दनीय पाते हैँ यह बड़ 
दुःख की वातदहै। 


नितव्य-जीवन अनित्य जीवन पर शासन नहीं करता, 
प्रत्युत प्रेम करतादै। शासन वह करता है,जो सीमित होता 
है । नित्य-जी वन असीमरहै। अथवा यों कहो किं शासन वह्‌ 
करता है, जिसकी सत्ता किसी संगठन से उत्पन्न होती ह। 
जो अपने-आप अपनी महिमा में नित्य स्थित है, वहु सर्वदा 
स्वतन्त्र द्वै, पूर्ण है ओर असीम है। वह किसी पर शासन नहीं 
करता, प्रेम करता है । यदि नित्य-जीवन प्रेम न करता, तो 
स्वयं निवत्त द्वारा अपनाता नहीं ओर यदि शासन करता, तो ` 
हमको हमारी रुचि के अनुसार शक्ति देकर विषयोंकी ओर 
न जाने देता । ` 


जव हम अपनी दृष्टि से प्रेमपात्रके प्रेम को, ओर विषयों. 
को ओरसे होने वाल्ले तिरस्कारकोदेख लेते है, तब हमको 
विषयों से अरुचि ओर प्रेमपात्र की रुचि हो जाती है। 
वस, उसी कालम प्रेमपात्र हमको अपने से अभिन्न करलेतेदहैं। 


२९ | । [ सन्त-समागम भाग र 


विचार-दृष्टिसे देखिए कि प्रत्येक प्रवृत्ति कौ निवृत्ति 
बिनाही प्रयत्न स्वतः होती है । अतः स्वयं आने वाली निवृत्ति, 
जो प्रवृत्ति की अपेक्षा सबल एवं स्वतन्त्र है, अनित्य जीवन 
की वस्तु नहीं हो सकती । शक्तिहीन होने पर अनित्य जीवन 
शक्ति संचयके लिए कुठ कर नहीं सकता । अतः शक्ति भी 
अनित्य जीवन की वस्तु नहीं हो सकती; क्योकि निवृत्ति काल 
मे किसी प्रकार प्रवृत्ति शेष नहीं रहती । यह हमको अनेक 
घटनाओं से अनुभव होता द कि निवृत्ति के विना पुनः प्रवृत्ति 
के लिए शक्ति नहीं आती । बेचारा अनित्य जीवन तो केवल 
शक्ति का दुरपयोगही करतार, ओर कुठ नहीं कर पाता, 
क्यों क्रि वेचारे को विषय-सत्ता भी प्राप्त नहीं होती । विषयों की 
्रवृत्ति विषयों से दूरी सिद्ध करती है, क्योकि प्रवृत्ति एक प्रकार 
की क्रिया है । क्रिया लक्ष्यके अप्राप्ति-कालमेंही होती है। 


वेचारा अनित्य जीवन, न मालूम कव से विषयोंकी ओर 
दौडता है, परन्तु पकड़ नहीं पाता ! जव हम पृते ह कि क्यों 
दौइते हो ? तो हमको यही उत्तर भिलता है कि दौडने की 
आदत पड़ गई है । 'आदत' अभ्यास्त-जन्य आसक्ति के अतिरिक्त, 
ओर कुछ नहीं है । अभ्यास का जन्म अस्वाभाविक माने हुए 
अहंभावसे होता है । मस्वाभाविक अह्‌भाव का अन्त कर देने 
पर अभ्यास-जन्य आसक्ति समूल नष्टहो जाती है; क्योकि 
कारण के बिना कायं नहीं होता । अभ्यास-जन्य आसक्ति 
अस्वाभाविक सीमित अहंभाव मे अर्थात्‌ अनित्य जीवन में 
सद्भाव के सिवाय भौर कुछ नहीं है, क्योकि यदि परिवर्तन में 
अपरिवर्तन-भावन हो, तो आसक्ति कदापि नहीं हो सकती । 
सीमित अहुभाव से कामनाओं का जन्म होता है। 
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जिस प्रकार बोज में अनन्त वृक्ष छिपे रहते है, उसी प्रकार 
सोमित अहभाव मे अनन्त कामनाएे छिपी रहतीं हैँ । कामनाओं 
को उत्पत्तिमे दुःख ओर पूतिमे सुख प्रतीत होतादै। यहां 
पूति का अथ प्राप्ति नहीं, विकि प्रवृत्ति हि, क्योंकि जव कामना 
प्रवृत्ति का स्वरूप धारण करतीदटै, तव कर्ता को सुख प्रतीत 
होता है । प्रतोति समोपत्व सिद्ध करती है, एकता नही । अत्यन्त 
समीपता होने परमभो कुछ-न-कुठ दूरी शेष रहती है। अतः 
प्रवृत्ति प्राप्ति नहीं हो सक्तो । 


कामनाओं को निवृत्ति मे आनन्दघन नित्य-जीवन का 
अनुभव होतादहै। कामनाओं की पूति कमं अर्थात्‌ संगठनसे 
होती टै ओर कामनाओं की निवृत्ति यथाथ-ज्ञान अर्थात्‌ 
तत्व-ज्ञान से होती है, क्योकि कामनाओं की उत्पत्तिका 
मूल रारण अज्ञान अर्थत ज्ञानको कमी है । पूति भौर निवृत्ति 
मे यही भददै कि पूतिसे कामनाओं को पुनः उत्पत्ति होती 
ट्‌, पर निवृत्ति से नहीं । 'यथार्थ-जञान' व्याग ओौरप्रेमसे होता 
दै । दुःखो प्रणोमेत्याग ओौर प्रेम विचार से, भौर सुखो 
प्राणो में त्याग ओरप्रेमसेवा से होतेह, क्योकि जो स्वयं 
दुःखो दहै, वह्‌ सेवा नहीं कर सकता, किन्तु विचार कर सकता 
है। वेचारेसुखोप्रणौीमे सुखासक्ति के कारण विचारका 
उदय नहीं हाता, प्रत्युत वह्‌ सेवा कर सकता है । 


कर्म देहाभिमान को जाग्रत करता है, ओौर सेवा 
स्वाभिमान को । देहाभिमान अनित्य जीवनकी ओर, ओर 
स्वाभिमान नित्य-जोवन को ओरलेजाता है । वडे-से-वड। कमं 
भो छोटी-से-छाटो सेवाके समान नहीं हो सकता, वथो्कि' 
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वेचारा कर्माभिमानी तो सर्वदा फल के लिए दीन रहता दै। 
प्रत्येक कमं सीमित अर्हभाव की पृषटिके लिए होता है, क्योकि 
कर्मके आरम्भमें कर्ता जिस अहता को स्वीकार करतारहै, 
कमं अन्त में उसी अहंता को सिद्ध करताहै। मानी हूर सभी 
अहंताए सीमित तथा परिवतंनशील होती । अतः इस दृष्ट 
से वेचारे कमं का फल अनित्य ही होतादहै। 


सेवा विश्व की पूतिके भाव से होतीदहै। यहु नियमदहै 
किजोक्रिया दूसरोकी पूतिकेभाव से की जाती है, उसका 
राग कर्तापर अंकित नहीं होता; ओर जिस क्रियाकाराग 
कर्ता पर अंकित नहीं होता, उसकी कामना नहीं होती । अतः 
भसेवा' व्याग ओर प्रेम को उत्पन्न करने मे समथं है । 
कर्माभिमानी मे सर्वदा कामनाएं निवास करती वेचारा 
 कामना-युक्त प्राणी विषयों के दासत्व से ष्टुटकारा नहीं पाता । 
सेवक मे सर्वदा एेष्वर्य तथा माधुयं निवास करते है, क्योकि 
एश्वर्य तथा माधुयं के विना सेवाहो ही नहीं सकती । एवय 
तथा माधुयं सवेशक्तिमान सच्चिदानन्दघन भगवान्रूकास्वरूप 
है । ज्यो-ज्यों सेवा-भाव सवल होता जाता दहै, त्यो-त्यों 
विषयासक्ति अर्थात्‌ विलासिता गलती जाती है; ओर ज्यो-ज्यों 
विलासिता मिटती जाती है, त्यो-त्यों रेडये-माधुयं का 
प्राकट्य होता जाता है। फिर किसी प्रकार कौ कमी शेष 
नहीं रहती, अर्थात्‌ दुःख को अत्यन्त निवृत्ति होकर, परम 
पवित्र आनन्दघन नित्य-जीवन का अनुभव होता है । 


` जिस प्रकार प्रकाश अन्धकारको खालेता है, उसी प्रकार 
विचार अधिचारको खा लेता है। अविचार के मिटतेही 
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भविचार क्रा कायं अर्थात्‌ “राग-द्रेष' त्याग ओर प्रेम में बदल 
जाता है, क्योकि कारण के विना कायं नहीं रहक्ता। 


जस भूख भोजनकोखालेतोदहै, या जिस प्रकार आयुकी 
पणता आयु नहीं, बल्कि मृत्यु होती दहै, उसी प्रकार त्याग 
भौर प्रेम को पूर्णता यथाथ-ज्ञान होतादहै। यह्‌ नियमहैकि 
नित्य-जीवन से भिन्न उत्पन्न होने व।ली सभी सत्ताए उसी 
समय तक जीवित रहती है, जब तक पूणं नहीं होतीं1 पूणं 
होने पर उनसे अरुचि होकर स्वाभाविक अभिलाषा जागृत 
हो जती है। 


सुख ओर दुःख दोनों ही अनित्य जीवन की वस्तुए`है। 
सुख प्राणो को परतन्त्रतारूप सुदृढ श्णखला में वांधलेतादहै। 
गहरईसे देखिए, एेसा कोई सुख नहीं होता कि जिसका 
जन्म किसौीकेदुःखसेनटो। इसदृष्टिसे सभी सुखी दुखियों 
के ऋणी हे, क्योकि सुख दुखियों की दी हुई वस्तुहै। यदि 
हम सुखो प्रणो दुखियोंको दो हई वस्तु दुखियों को सम्मान- 
पूवक भट न करगे, तो हम दुखियो के ऋण से मृक्त नहींहो 
राकते । भला, कटी ऋणी प्राणौ को शक्ति तथा शान्ति भिल 
सकतो हि ? कद।पि नहीं । 


जब हम विचार करतेदै, तो हमको यही ज्ञात होता दहै कि 
हमको सख भौ दुखियोको कृपा से मिला था ओौर सुख के 
बन्धनसे हम दूचियोंकोसेवासे ही छटृटकारा पा सक्रतेहै। 
इस दृष्टिसे दुःखो हमारे लिएपरम आदरणीय हँ । यदि कोई 
यह कहे कि सुख तो हमारे कर्म काफल दहै, तो भले, बताओ 
तो सही कि आप जिसअंश मे किस दरसरेको दुःखी नहीं 
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पाते, क्या उस अंशम आप सुख का अनुभव करतें? 
कदापि नहीं । 


गहराई से देखिए, कमं से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक 
परिस्थिति तथा अवस्था दुःखमयी व अपूणं है। उस दुःखमय 
अवस्थामें भी अप मपनेसे अधिक दुखियों को देखकर सुख 
कारसलैलतेहं। तो भला बताओ, वह्‌ सुख आपके कमंका 
फल हुआ, अथवा दुखियों का दिया हुआ प्रसाद ? 


हम परम श्रिय दुखियों को सत्ता सेह सुखरूप थकावट 
कारसलेलतेहं। क्या हम अपनी दृष्टि में तव तक ईमानदार 
हो सकते ह, जव तक परम त्रिय दुखियों को न अपनालें? 
कदापि नहीं । सुख की साथंकता यही है कि दुखियोंकेकाम 
मा जायं । क्या यही हमारी योग्यता है कि जिन सुखियों 
से हम दुःखो होते ह, उनका दासत्व स्वीकार करे, ओर जिन 
दुखियों को कृपा से सुख तथा भानन्द दोनों ही पाते हं, उनको 
तिरस्कार कर अपनेको अभिमान को अग्नि में जलाए ? 
इमारी इस योग्यता को अनेक बार धिक्कार है । 


हम अपनी निवलता छिपाने के लिए वेचारे दुःखो प्राणियों 
पर पशूबल से शासन करते दहै, ओर अपने से अधिक शक्ति 
शालियां का दासत्व स्वीकार करतेहु। हमारा पशुवल नतो 
हमारी नि्बेलताको ही छपा सकता है, ओरन दुखियोंको 
छिन्न-भिन्न कर सकता है, क्योकि जिस निबलता को हम अपने 
से ही नहीं छिपा सकते, भला उसे विश्व से कसे छिपा सकते 
है ? जसे प्रृथ्वो में छिपा हुआ बोज वृहृतुरूप धारण कर लेता 
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है । वसे ही हममे छिपी हुई बुराई बृहत्रूप धारण कर 
लेती है । 


निवलता मिटाईतो जा सकती है, परन्तु छिपाई नहीं जा 
सकतो । दुखियों कं शरीर आदि वस्तुओं को छिन्न-भिन्न कर 
देने से उनका अन्त नहीं हो जाता, क्योकि सूक्ष्म तथा कारण 
शरीर शेष रहते हँ । यदि हम किसी के स्थूल शरीर को नष्ट 
भीकरदे,तोभो वह प्राणी जिस भावकोलेकर स्थूलशरीर 
कात्याग करता दहै, उसी भावना के अनुरूप प्रकृति माता से 
अथवा यों कहो कि जगत्‌-कारण से शक््तिसंचय कर, हमसे 
अधिक शक्तिशालो हो, हमारा विरोध करने के लिए हमारे 
सामने आ जाता दहै 1 अतः हम पशुबल से दुलियो को छिन्न- 
भिन्न भो नहीं कर सकते ओर न अपनी निबलताकोचल्िपाया 
मिटा सकते हँ । हमारे इस पशुबल को बार-वार धिक्कार दहै! 


अव्र विचार यह करनाहै कि हमारी निवलताए किस 
प्रकार मिट सकती ह । जिस प्रकार बालक केरोनेसेहौ चोर 
भाग जाता दै, उसो प्रकार निबलता को निबेलता" जानने पर 
निवलता भाग जाती दहै, क्योकि वहु हममे उसी समय तक 
निवास करती है, जव तक हम उसे अपनी हृष्टि से देख नहीं 
पाते । यदि निवलता हमारी निज को वस्तु होती; तो उसके 
मिटाने का प्रएन ही नहीं उत्पन्न होता । यदि उसके मिटानेका 
प्रदन उत्पन्नो रहादहै, तो. इसमे यह भली प्रकार सिदहो 
जाता टै कि उसमे हमारी जातीय भिन्नता है, एकता नहीं है । 
एकता तो केवल प्रमादवश स्वीकार करली.गईहै। यह स्वी-. 
कृति कबसे है ओरक्यों है, इसका कुछ पता नहीं । परन्तु 


२६ | | [ सन्त-समागम भाग २ 


जिसे जातीय भिन्नता है, उसका अन्त हम अवश्य कर 
सक्ते है । 


सभी अस्वाभाविक संयोग, जो केवल स्वीकृति से जीवित 
है, निरन्तर स्वाभाविक वियोग को भग्नि मे जल रहेरहँ। 
यदि हम संयोग-कालमेंही वियोग का अनुभव कर ल,तो 
संयोग से उत्पन्न होने वाला रस हम पर अपना अधिकारन 
कर सकेगा । उसके अधिकार न करने ते भोगत्व नष्ट हो 
जाएगा ओर ह्मे स्वभाविक नित्य-योग प्राप्त हो जाएगा। 
शक्ति संचय करने के लिएयोग कत्पतरु के समान दहै। यदि 
सव प्रकार को नि्बलताओं का अन्त करनेके लिए सद्‌भाव- 
पूर्वक हमारी अभिलाषा उत्पन्नहो गई है, तो हमको अपने 
प्रेमपात्र निज-स्वर्पसे योग द्वारा वह्‌ शक्ति अवण्यमिल 
जाएगी, जिससे सभौ निर्वलताओं का नितान्त अन्त हो 
जाएगा । 


भोग से अरुचि होने पर योग, ओौर भोक्ता का अन्त होने 
पर तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ निव्य-जीवन का अनुभव होता है। "योग 
स्थिति है, ्ञान' स्वल्प है । स्थिति का उत्थानहोता दे, पर 
स्वरूप का उत्थान नहीं होता । निविकलत्प-स्थिति आदि सभी 
अवस्थाए है । हाँ, निविकलप-स्थिति' जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति 
एवं सविकत्प-स्थिति आदि सभी अवस्थाओं से श्रष्ठअवश्यदहे। 
परन्तु निविकल्प-ज्ञान होने पर हम अपनेमें किसी प्रकारका 
अवस्था-भेद नहीं पाते, अर्थात्‌ सभी अवस्थाभोंसे अतीत हो 
जाते है । निविकल्प ज्ञान स्वरूप है ओर निविकरल्प-स्थिति 
अवस्थाहै। स्वष्प का उत्थान नहीं होता, क्योकि तीनों 
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प्रकारके शरोरों-स्थूल, सूक्ष्म, कारण-से पूर्णं भसंगता 
होने पर स्वरूप-ज्ञान होता है। निविकल्प-स्थितिमेंकारण 
शरीर से लेशमात्र सम्बन्ध रहता दहै, इसी कारण दी्धकाल 
समाधिस्थ रहने पर भी उत्थान सम्भवदहै। 


यह नियम दहै कि अवस्थाओं से सम्बन्ध बने रहने पर 
किसो प्रकार भी सीमित अहंभाव का अन्त नहीं होता, जो 
निबलता, परतन्त्रता आदि सभी दोषों कामूल है । विचार- 
दृष्टि से देखने पर यह भलभांति ज्ञात होताहै कि बड़ी-से-्रडी 
अवस्था भी किसो अवस्था की अपेक्षा ही श्रष्ठहोती है। 
अवस्था-भेद मिटते हो हम नित्य-जीवन एवं नित्य-जागृति का 
अनुभव कर अमरत्व को प्राप्त होते हैँ । अर्थात्‌ हुम अपनेपरम 
प्रेमास्पद को अपने से भिन्न नहीं पाते; वियोग का भय लेश- 
मात्रभो नहीं रहता । विश्व केवल हमारी एक अवस्थाके 
सिवाय ओर कछ अथं नहीं रखता । अतः विश्व॒ तथा विश्व- 
नाथ दोनों को हम अपनेमेही पाते हैं। 


गओ३म्‌ आनन्द ! आनन्द !! आनन्द !|| 





जारणागति-तत्व 


शरण 


'शरण' सफलता को कूजी है, निर्वेल का वल है, साघक 
काजीवनरहै, प्रेमी का अन्तित प्रयोग है, भक्त का महामन्त्र 
है, आस्तिक का अचूक अस्त्रहै, दुःखीको कोदवारहै, पतित 
की पुकार है । वह निर्बल को वल, साधक को सिद्धि, प्रमो 
को प्रेमपाव्र, भक्त को भगवान्‌, आस्तिक को अस्ति, दुःखी 
को आनन्द, पतित को पवित्रता, भोगी को योग, परतन््रको 
स्वातन्त्र्य, बद्ध को मुक्ति, नीरस को सरसता ओर मर्व्य॑को 
अमरता प्रदान करतीदहै। 


आवश्यकता को पूति -- 


प्रत्येक व्यक्ति किसो-न-किसी के शरणापन्न रहता ह, 
अन्तर केवल इतना है कि आस्तिक एक के ओर नास्तिक अनेक 
कै । आस्तिक आवश्यकता की पूति करतादै ओर नास्तिक 
इच्छाओं को । भावष्यक्ता एक भौर इच्छाए अनेक होतो है । 
आवश्यकता को पूति होने पर पुनः उत्पत्ति नहीं होती,इच्छाभों 
को पूति होने पर पुनः उत्पत्ति होतो है । इच्छाकर्ता बेच।रातो 
प्रवृत्ति दारा केवल शक्तिहोनता हो प्राप्त करता दहै । अतः 
'शरणागत' शरण्य कीशरणहो, इच्छाओं को निन्रृत्ति एवं 
आवश्यकता की पूति कर कृतकृत्य हो जाता हे । 
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आवश्यकता उसी की होती है, जिसकी सत्ता है, ओर 
इच्छा का जन्म प्रमादवण आसक्ति से होतादै, इसी कारण 
उसकी निवृत्ति होतो है, पूति नहीं होती । साधारण प्राणी 
इच्छा ओर आवश्यकता में भेद नहीं जानते । परन्तु विचार 
शील जब अपने जीवन का अध्ययन करता है, तव उसे इच्छा 
ओर आवदइयकता में भेद स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाता है। यदि आव- 
ष्यकता ओर इच्छामेभेदन होता, तो आस्तिकता उत्पन्न 
नहीं होती, क्योकि इच्छायुक्त प्राणी विषय-सत्ता से भिन्न कुछ 
नहीं जानता । 


शरणागति भाव है, कमं नही- 


षारणागत होते ही,प्रवसे प्रथम अहंता परिवतित होती है। 
"शरणागति" भाव है, कमं नहीं । भाव ओर कमं में यहीभेददहै 
कि भाव वतमानमेंहीफल देताहै ओर कर्म भविष्यमें । 
भावकर्तां भाव स्वतन्रतापूवेक कर सकता है, किन्तु कमं संघ- 
टनसेहोतादहै। 


संघटन अनेक प्रकारके होतेह, क्थोकि अनेक निर्बल- 
ताओं कासमृह ही वास्तवमें संघटन है। परन्तु सूक्ष्मदृष्टि 
से, अपने से भिन्न की सहायता को खोज करना “संघटन” है । 


' भेदभाव ओर अभेद-भाव- 


शरणागति दो प्रकार की होती है-भेदभाव की तथा अभेद- 
भावको। भेदभाव कीशरणागति शरण्य, अर्थात्‌ प्रेमपात्र 
` को स्वीकृति मातसेही हो सकती है,किन्तु अभेद-भाव की शरणा- 
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गति शरण्य के यथार्थं-्ानमे होती है। अभेदभावकाशरणा-. 
गत, शरणागत होने से पूर्वं ही निविषय हो जातादटै, केवल 
लेशमात्र अहंता शेष रहती है, जो शरण्य की कृपा से निवृत्त 
हो जातीदहै। भेदभाव का शरणागत, शरणागत होते\ही 
अहता का परिवतन कर देता है, अर्थात्‌ जो अनेक काथा, वह्‌ 
एक का होकर रहता है । 

शरणागत के हृदयम यहभाव, किम उनका रह, निरन्तर 
सद्‌भावपूर्वक रहता है । यह नियमदहै कि जो जिसका होता 
है, उसका सव कुछ उसी काहोतादहै तथा वह निरन्तर उसी 
केप्यारकी प्रतीक्षा करतादहै। प्रेमपात्र के प्यार की अग्नि 
ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, त्यो त्यों शरणागत की अहंता उसी 
प्रकार तद्रपहोती जाती है, जिस प्रकार लकड़ी अग्नि से 
अभिन्न होती जाती है। अहंता के समूल नष्ट होने पर भेद- 
भाव का शरणागत भी अभेद-भाव काशरणागतहोजातादहै। 

भेदभाव काशरणागत भीशरण्य से किसीभी कालम 
विभक्त नहीं होता, जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री पिताकेघरभी 
पति से विभक्तं नहीं होतो । भेद तथा अभेद भावके शरणागत 
मे अन्तर केवल इतना रहता दहै कि भेदभाव का शरणागत 
विरह एवं मिलन दोनों प्रकारके रसों का आस्वादन करता 
है, ओर अभेद-भावका शरणागत अपने मे ही शरण्यका 
अनुभव कर नित्य एक रस क। अनुभव करतादहै। अनुभवका 
अथं उपभोग नहीं है । उषभोग तो संयोग से हाता है। उपभोग 
कालम कर्तामें भोक्ता-भाव शेष रहता है । परन्तु मिलन का 
रस ज्यो-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यो-त्यों भोक्ता की सत्ता मिटतो 
जाती है । इसी कारण उपभोग-कर्ता कभी निर्वसिना को प्राप्त 
तहीं होता । परन्तु शरणागत निर्वासना को प्राप्त होता .है। 
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वासनायुक्त प्राणी शरणापन्न नहीं हो सकता । अथवा यों कहो 
क्रि शरणागत मे वासना शेष नहीं रहती । 


यदि कोई यह कहे किशरण्य को वासना भो वासनादहै। 
तो विचार टृष्िसे देखने पर ज्ञातहोतादहैकि शरणागत की 
शरण्य आवश्यकता है, वासना नहीं; क्योकि वासना काजन्म 
 भोगासक्ति एवं प्रमादसे होता है भौर आवश्यकता भोगा- 
सक्ति मिटने पर जागृत होती है! जिस प्रकार सूयं का उदय 
एवं अन्धकार की निवृत्ति युगपत्‌ है, उसी प्रकार भोगासक्ति 
की निवृत्ति ओर आवश्यकता कौ जागृति युगपत्‌ है 1 अतः यह्‌ 
निविवाद सिद्धहो जातादहैकि शरण्य को आवदयकता वासना 
नहीं है । यद्यपि आवद्यकता की सत्ता कुठ नहीं, परन्तु प्रेमा- 
स्पद कोन जाननेकीदूरीकेकारण प्रेमपात ही आवश्यकता 
के रूपमे प्रतीत होता है, जिस प्रकार धन की आवश्यकताही 
निर्धनतादहै। इसी कारण विरही णरणागत भक्त विरह कै रस 
मे मूग्ध रहता है। 


शरणापन्न जी साथेकता तव समञ्लनी चाहिए, कि जब 
शरण्य शरणागत हो जाय, क्योकि प्रेमी की पूणेता तभी सिद्ध 
होती है, जव प्रेमपात्रप्रेमी हो जाता है। प्रेमपात्र केप्रेमी 
होने पर प्रेमी प्रेमपात्रके माधुयंसे छक जाताहै। शरण्य के 
माधुर्यं कारस इतना मधुरहै किं शरणागत, शरणागत- 
भावकात्थागन करने के लिए विवश हो जाता है। बस, यही 
भेद-भावकी शरणागति है। जव भेदभाव की शरणागति सिद्ध 
हो जाती है, तब शरण्य शरणागत को स्वयं विना उसको रुचि 
कैः उसी प्रकार अपने से अभिन्न कर लेते टै, जिस प्रकार चोर 
विना ही इच्छा के दण्डपातादहै। ` | 
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वास्तविक जोवन ओर अभिनय्-- 


शरणागत होने पूवे प्राणी की अहंता. अनेक भागों में 
विभक्त रहती है । शरणागत होने पर अनेक भावएकटही भाव 
मे विलीन हो जाते हैं । जव अनेक भाव एक ही भाव में 
विलीन दहो जाते है, तव प्राणी को एक जीवनमेदो प्रकारके 
जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव होता दै। एक तो उसका वास्तविक 
जीवन होता है, सरा उसका अभिनय । शरणागत का वास्त- 
विक जीवन केवलशरण्यका प्यारदहै। शरणागत का अभिनय 
धरममनुसार विश्व-सेवा है, अर्थात्‌ विद्व शरणागत से न्याय- 
पूर्वक जो आशा रखता, शरणागत विष्व की प्रसन्नताके 
लिए वही अभिनय करता है। 


यह नियम है कि अभिनय मे सद्भाव नहीं होता, क्रिया- 
भेद होने पर भी प्रोतिभेद नहीं होता । अभिनयकर्ता अपने 
आपको नहीं भूलता तथा उसको अभिनय में जोवन-बुद्धि नहीं 
होती । अभिनय के अन्तमे उस स्वीकृत भाव का अत्यन्त 
अभावहो जाताहै। वस, उसो कालम शरणागत सब ओर 
से विमु होकर शरण्यकी ओरहो जातादहै। 


अनन्त शक्ति मे विलीनता- 


प्राकृतिक नियम के अनुसार अनन्त शक्ति निरन्तर भ्रत्येक 
प्राणो को स्वभावतः अपनी ओर अङ्ृष्ट करती रहती है, परन्तु 
स्वतन्त्रता नहीं छीनती ओरन शासन करतीहै । यदि वहु 
स्वतः आकर्षित न करती, तो प्राणी के सीमित प्यारकरो 
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निरन्तर छिन्न-भिन्न न करतो रहती । यह नियमहै किजो 
वस्तु जिससे उत्पन्न होती है, अन्त मे उसीमे विलीन होती 
है । अतः अनन्त शक्ति से उद्‌भत भ्रम को पवित्र धारा अनन्त 
शक्ति हीमे विलीन होगी । उसे वस्तु, अवस्था एवं १२ 
स्थितियों में वाँधने का प्रयत्न व्यथं चेष्टाहै। शरणागत-भाव 
होने पर प्रेम की पविच्रधाराणशरण्यही मे विलोन होती दहै । 


सपने केन्द्र को शरणापन्नता- 


प्राणी की स्वाभाविक प्रगति अपने केन्द्र के शरणापन्न 
होने कीटै। अव विचार यह करनाहैकि हमारा कन्द्रक्या 
टै । केन्द्रवही हो परकता दै कि जिसको आवश्यकता हो । आव- 
एयक्रता नित्य -जौ वन, नित्य-रस एवं सव प्रकार से पुण ओर 
स्वतन््र होने को है । अतः हमारा केन्द्र वहीहो सक्तादहै, जो 
सव प्रकारसे पूणं एवं स्वतन्त्रहो ! हमे उक्ती के शरणापन्न 
होना दै। 


ठम सत्रसे भारी भूल यही करते हैँ कि अपने केन्द्र तक 
पहुंचने के पूर्व, माग में अनेक इच्छाओं को पहाड्यां स्थापित 
कर, स्वःभाविक प्रगतिको रोक देतेटैँ; यद्यपि अनन्त शक्ति 
उन पहाड्यों को उसो प्रकर प्यारपूर्वक छिन्न-सिन्नकरनेका 
निरन्तर प्रयत्न करती दहै, जसे मां वालक को सिखानेका 
प्रयत्न करती है। 


हम उस अनन्त णक्तिका विरोध करने का विफल प्रयास 
करते रहते है, यह परम भूल द्वै । महामाता प्रकृति हमको 
निरन्तर यह्‌ पाठपढ़ारहीदहै कि सीमित सत्ता अनन्तता के 
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शरणापन्न होती है; जिस प्रकार नदी समुद्रकी ओर ओौर वीज 
वृक्ष को ओर निरन्तर्‌ प्रगतिशील है। कोई भी वस्तु एवं 
अवस्था एेसौ नहीं है, जौ निरन्तर परिवर्तन न कररहीहो, 
मानो हमे सिखा रहीहोकि हमको किसी भी सीमित भाव 
मे आवद्ध नहीं रहना चाहिए, प्रत्युत अपने परम स्वतन्त्र केन्द्र 
की ओर प्रगतिशील होना चाहिए, जो शरणागत होने पर 
सुगमता पूवक हो सकता टै । 


यह्‌ अखण्ड नियमदहैकि कोई भी भाव तवे तक सजीव 
नहीं होता, जव तक कि वह्‌ विकल्प-रहित नहो जाय । जिस 
प्रकारवोए हए बीज को किसान वोकर विकल्परहिितहो 
जाता है, अर्थात्‌ वीज को वार-वार निकाल कर देखता नहीं है 
ओर न संदेह करतारहै, तव वीज पृथ्वी से घुल-मिलकर अपने 
स्वभावानुमार विकास पाता टै । उसी प्रकार शरणागत 
अनन्त एेश्वय-माधुय-सम्पन्न सत्ता से घुल-मिलकर अपने 
स्वभावानुसार विकास पाता है ओौर सीमित स्वभाव को 
मिटाकर उससे अभिन्न भी हो जाता है। किन्तु उसका 
शरणागतभाव निविक्रल्प हीना चाहिए, क्योकि सद्भावमें 
विकल्प नहीं होता । 


जो प्राणी उस अनन्त एेश्वये-माधुयं-सम्पन्न नित्य-तत्व के 
शरणापन्न नहीं होते, वे वेचारे अनेक वस्तुओं एवं परिस्थितियों 
के शरणापन्न रहते है; जसे, कामी कामिनी के, लोभी धन के, 
भविवेकी शरीरके; क्योंकि स्वीकरृतिमात्र से उत्पन्न होने बाली 
अहंता अनेक भावो में विभक्त होती रहती है । वह्‌ जव-जव 
जिस-जिस भाव को स्वीकार करती है, तव-तव उसी के 
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शरणापन्न होती है । सत्य के शरणापन्न होने वाला प्राणी 
अपने को स्वीकृति जन्य अहंता से मक्त करलेताहे। 


सौमित अह्‌भाव का निःशेष-- 
वास्तविक मानव-जीवन- 


शरणागत की अहंता निर्जवि, अर्थात्‌ भने हुए वोज की 
भांति केवल प्रतीति मात्र रहती है, क्योकि उसमे-से सीमित 
भाव एवं स्वीकृति-जन्य सत्ता मिट जाती है । जव प्राणी सीमित 
भाव एवं स्वीकति को ही अपनी सत्ता मान वेठताहै, तव 
अनेक प्रकार कै विघ्न उत्पन्नहो जाते है। गहराई से देखिए, 
यद्यपि प्रत्येक प्राणो में प्यार उपस्थित है, परन्तु स्वीकति-माव्र 
को सत्ता माननलेने से प्यार-जंसा अलौकिक-तत्व भी सीमित 
हो जातादहै। सीमितप्यारसंहारकाकामकरतारहे,जो प्यार 
के नितान्त विपरीत है। जसे देण के प्यार ने देशों पर, 
सम्प्रदायके प्यारने अन्य सम्प्रदायो पर, जाति केप्यारने 
अन्य जातियों पर अत्याचार कियारहै, जो मानव-जीवन के 
सवथा विरुद्ध है । आस्तिकतापूवक शरणागत होने से स्वीकृति- 
जन्य सत्ता मिट जातो है । स्वीकति-जन्य सत्ता के मिटतेही 
सौमित अह्‌भाव शेष नहीं रहता । सीमित अहंभाव के निःशेष 
होते हौ अलौकिक प्यार विभु हो जाता है, जो वास्तवमें 
मानव-जीवन है । 


शरणागति से शरण।पन्नता, मानव-जीवन से 
ऋषि-जीवन- 
शरणागतम मानव-जीवन स्वभ।वतः उत्पन्न होताहै। 
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जब शरणागत शरणापन्न हो जाता है, तव ऋषि-जीवन का. 
अनुभव कर, अपनेहौी मे अपने णरण्यको पाता है । शरणागत 
ओर शरणापन्न में अन्तर केवल यहीदहै कि शरणागत शरण्य. 
के प्रेम की प्रतीक्षा करतार, ओर शरणापन्न प्रेम का आस्वादन 
करता है। | 


शरणागति अभ्यास नहीं, सद्‌भाव ओर 
सर्वेत्कृष्ट साधन है- 


णरणागति अभ्यास नहीं है, प्रत्युत सद्भाव दहै । शरणागति- 
भाव का सद्भाव होने पर प्राणी का स्रमस्त जीवन शरणागति- 
मय दहो जाता है, अर्थात्‌ णरणागत केवल मित्रके लिए मित्र, 
पुत्र के लिए पिता, पिताकेलिषए पुत्र, गुरुके लिए शिष्य, शिष्य 
कै लिए गुरु, पति कै लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, समाज के 
लिए व्यक्तिओौरदेणके लिए ही देशीय होता रै। जो-जो 
व्यक्ति उससे न्याधानुसार जो-जो आशा करता है, उसके प्रति 
शरणागत वह्‌। अभिनय करतादटहै। अपने लिए वहुशरण्यसे 
भिन्न ओर किसी को आशा नहीं करता, अथवायों कहो कि 
शरणागत सवके लिए स्रव फुछ होते हृए भो, अपने लिए शरण्य 
से भिन्न किसी अन्य कोओर नहींदेखता । जव शरणागत अपने 
लिए किसी भी व्यक्ति, समाज आदि को अपेक्षा नहीं करता, 
तव अभिनय के अन्तमे शरणागत के हदय मेंशरण्यकै विरह 
को अग्नि अपने-अप प्रज्वलित हो जातो है। 


अतः शरणागत सव कुकरते हुए भीशरण्यसे विभक्त 
नहीं होता । गहराई से देखिए, कोई भी एेसा अभ्यास नहींरहै, 
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जिसपे साधक्र व्रिभक्त नहो, क्योकि संघटन से उत्पन्न होने 
वाला अभ्यास किसी भो प्रकार निरन्तर हो ही नहीं सकता। 
परन्तु शरणागति से परिवरतित अहंता निरन्तर एक रस रहती 
है । अन्तर केवल इतना रहता है कि शरणागतकभी तो शरण्य 
के नाते विंश्वकी सेवा कर्ता है, तथा कभी शरण्ये प्रमकी 
प्रतीक्षा करतारटै, एवं कभ शरण्य से अभिन्न हौ जातादहै। 
वह्‌ साधन पूणं स।घन नहीं हो सक्ता, जिसमे साधक विभक्त 
टो जाता दै, क्योकि पूणं पस्ाधनतो वही है, जो साधकको 
साध्यसे विभक्तन हीनेदे। अतः इस दृष्टम शरणागति-भावं 
सवत्किष्ट साधनदहै। 


शरणागत शरण्य का शरण्ध- 


विचार हष्टिरे यह्‌ भलोभांति सिद्ध होता है कि अहता 
कै अनुरूप हौ प्रवृत्ति हाती है। पतित-से-पतित अहता भी 
शरणागत हाते ही परिवत्तित हो जाती है। अहंता परिवत्तित 
टोते ही अहतामें जो दोपयुक्त संस्कार अंकितथे, वे मिट जाते 
टै । जिस प्रकार पृथ्वी के विना बीज का उपजना असम्भव दै, 
उसो प्रकार दोषथूक्त अहता कै विना दोषयुक्त संस्कारोका 
उपजना अक्षम्भवदहै। अतः यह्‌ भलो प्रकार सिद्धो जाता है 
क्रि पतित-से-परतित प्राणो भो शरणागत होते ही पवित्र हो 
जाता है । जिस भांति मिदर कुम्हार की शरणागत होकर, 
कुम्हार को ही योग्यता गौरबलसे कुम्हारके काम अतीरहै 
ओर कुम्हार काप्यारपातो दहै, उक्षो भांति शरणागत शरण्य 
के ही अनन्त एश्वर्य एवं माधूर्यसे शरण्यके काम आतादहै एवं 
उसक्राप्यारपाताटै। यह्‌ नियम है कि जो जिसके काम 


दे | [ सन्त-समागम भाग र 


आता है, वह्‌ उसका प्रेमपात्र हो जात। है । अतः इसी नियमा- 
नुसार शरणागत शरण्य काशरण्य हो जाता है। भला, इससे 
अधिक सुगम एवं स्वतन्त्र कौनसा मागंदै, जो स्वतन्त्रतापूर्वक 
साधक कां शरण्यकाशरण्यवनादेतादटै ? 


शरणागत में अभिमान निःशेष 
शरण्य चे अवनटव-- 


शरणागतमें किसी भी प्रकार का अभिमान शेष नहीं 
रहता । दीनता क। अभिमान भो अभिमान दहै । शरणागत दीन 
` नहीं होता, क्योकि उसका शरण्य से पूणं अपनत्व होतादे। 
अपनत्व ओर दासतामें भददटै। दासता बधन काकारणरहै, 
ओर अपतत्व स्वतन्त्रता का कारण है। अपनत्व होने स 
भिन्नता का भाव मिट जाता है। भिन्नता मिटते हो स्वतन्त्रता 
अपने-आप आ जाती है। भिन्नता का भाव उत्पन्न होने पर 
ही प्राणी में किसी-न-किसी प्रकार का अभिमान उत्पन्न होता 
है। शरणापन्न होने पर अभिमान गल जाता है । अभिमान 
गलते ही भिन्नता एकता में विलोन हो जाती है। एकता होने 
पर भय शेष नदीं रहता । अतः शरणागत सव प्रकार से अभय 
हो जाता है। 


भिन्नता का नितान्त अन्त-- 


भिन्नता द्वेष, ओर एकता प्रेम" है । एेप्ता कोई दोष नहीं 
है, जो भिन्नता से उत्पन्न नहो। एेसा कोई गुण नहींहै, जो 
एकता से उस्पन्न न हो । अर्थात सभी दोषों का कारण भिन्नता 
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एवं सद्गुणो का कारणा एकता है । सृक्ष्म-ये-सृक्ष्य प्रवृत्ति भी 
सीमित अहंता के विना नहीं हो सकती, परन्तु शरणापन्न होते 
ही प्रवृत्ति की आवश्यकता शेष नहीं रहती; अतः प्रवृत्ति 
निःशेष हो जातो है । प्रवृत्ति का अभाव होते हौ सीमित अहता 
उसी प्रकार गल जातौ है, जिस प्रकार सूयं की उष्णता से बर्फ 
गल जाती है । अतः यहु निविवाद सिद्धै कि शरणागत होने 
के अतिरिक्त कोई भी एेसा उपाय नहीं दै, जिससे भिन्नताका 
नितांत अन्त हो जाय । 


अधिकारी ओर अधिकार- 


शरणागत होने का वही अधिकारीदहै, जो वतमान परि 
स्थिति का सदुपयोग कर, अपने लिए नित्य-जीवन एवं नित्य- 
रस को आवश्यकता का अनुभव करतारहै। जो प्राणी प्रतिक्रुल 
परिस्थिति के साथ-साथ अपनाभो मूल्य घटात। जाता दहै तथा 
अनुकल परिस्थिति को आसक्ति मे फसता जातादहै; एवंजो 
परिस्थितिसे हार स्वीकार करतादहै तथा लक्ष्यसेनिराशहो 
जाता, वहन तो आस्तिक हो सक्रतारहै ओरन शरणागत । 


स्वोकृतिमात्र को ही अपने को आप समञ्च लेना, तात्विक- 
हृष्टि से अपना मूल्थ घटानाटै । प्र॑मपात्रमे अपूर्णता का भास, 
अथवा अपने स्वीकृत भाव में विकल्प का होना, आस्तिक-टृष्ट 
से अपना मूल्य घटाना है । स्वीकृति के अनुरूप प्रवृत्तिकान 
होना, मथवा किसी भी वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितिकी 
भोर आकषट होना, अथव। एेसी प्रवृत्ति करना, जो किसीकी 


पूति का साधन नहो, व्धावहारिक-हष्टि से अपना मूल्य 
घटानाहै। | 
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यद्यपि शरण निवेल का वल दहै, परन्तु जो प्राणी हार 
स्वीकार कर लेता है, उसके लिये शरण असम्भव दहो जाती दहै। 
निर्बल के वल का अथं केवल इतनाटही टै कि शरणागत विना 
किसी अन्य को सहायता के, स्वयं केवल शरणागति-भावसे 
ही सफलता प्राप्त करता टै । भावकरने मे प्रत्येक प्राणी सवदा 
स्वतन्त्र है। जव शरणागत होने पर अहंता परिवेतित हो जाती 
है, तव शरणागत का मूल्यसंसारसे वढ्‌ जाता टै, अर्थात्‌ वह्‌ 
अपनी प्रसन्नताके लिए संघटन की ओर नहीं देखता । वस, उसी 
कालमें शरणागत के जीवन में निवसिना, निर्वरता, निभयता, 
समता, मुदिता आदि सद्गुण स्वतः उत्पन्न होने लगतेहें। 
शरणागत किसीभी गणको निमंत्रण देकर वुलाता नहींदहै, 
गौरन सीखनेकाही प्रयत्न करता है। अतः इसदष्टिसे 
अनेक विभागोमे विभाजित अहंता को, भें उनका हु," इस 
भावमे धिलोन करना परम अनिवायरै, जो शरणागति-भाव 
से सुगमतापूर्वक अपने-आप हो जाता दै। 


अब विचार केवल यहु करनारहै कि शरणागत होने का 
अधिकार क्व प्राप्न होता टै! जव प्राणी अपनी सीमित 
शक्तियों का जो अनन्तसेप्राप्त ह, सदुपयोग कर लेता, ओर 
अपने लक्ष्यसे निराश नहीं होता, एेसी दशा मे शरणागत 
होने का भाव स्वतः उत्पन्न होता है। जिस प्रक्रार बालक जव 
अपनी इच्छित वस्तु को अपने बल से नहीं पा सकता, तव 
विकलहो,मांको ओर देखकर रोने लगता दै, बस उसो काल 
मे मां अपने देश्वर्यं एवं माधुर्य से वच्चे कौ इच्छित वस्तु प्रदान 
करती'है; उसी प्रकार ह्मे यही करनादहै करि वालक कौ भांति 
अपनी सारी प्राप्त शक्ति का पवित्रतापूवक ईमानदारीसे 
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सदुपयोग करे ओर लक्ष्य से निराश न हो, प्रत्युत अपनी 
अनन्त एेडवर्य-माधुयं-सम्पन्न नित्य-सत्ता के शरणापन्न हो 
जाएं । ठेसा करते ही प्राणी अपने उस स्वभावानुसार कि 
जिसे भिटानेमे वह असमथ टै, विधान कै अनुरूप विकास 
पा जाएगा । 


यह्‌ अखण्ड सत्य ड कि जव तक हम अपने-आपको सौमित 
विकास से संतुष्ट करने का प्रयत्न करते रहेंगे, तव तक असीम 
एकि उस विकास का यथा्थ-ज्ञान कराने के लिए उसका 
हास करती रहेगी, क्योंकि वह हमारी अपने से किंसोभी 
प्रकार भी भिन्नता सहन नहीं कर सकती । हमको उस असीम 
सत्ता का असीम प्यार देखना चाहिए, जो हमरे विना किसो 
प्रकार नहीं रह सकती । यह्‌ कंसा वेचित्र्य है कि जो विषय-सत्ता 
हमारा निरन्तर तिरस्कार कर रहीदहै, हम प्रनादवरश उसो 
कीओर दौडते रहते हैँ ओर जो असीम-सत्ता निरन्तर प्रेम- 
पूर्वक हमे अपनाने का प्रयत्न करती ह, हम उससे विमुख रहते 
हं ! विचारशील प्राणो को इस प्रमाद-युक्त प्रगति का नितान्त 
अन्त कर देना च।हिए, जो शरणागत्ति-भाव से स्वतन्त्रतापूर्वेक 
हो सकता ह्‌ । 


उपसहार-- 


अपनी न्यूनता का अनुभव करना तथा उसे मिटानेका 
प्रयत करना, 'मानवता' है । जो अपनी न्यूनता का अनुभव नहीं 
करता, वह्‌ मानव नहीं, ओर जो अनुभव कर उसे मिटानेका 
प्रयत्न नहीं करता, वह भी मानव नहीं, एवं जिसमें किसी भी 
प्रकार कीः न्यूनता नहीं है, वहु भौ मानव नहीं । अर्थात्‌ न्यूनता 
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होते हृए चेन से न रहना ही मानवता है। इसी कारण 
मानवता में उपार्जन के अतिरिक्त उपभोगके लिए कोईभी 
स्थान नहीं है । उपाजन ही मानव-जीवन का सदुपयोग है। 
उस मानव-जीवन की साथकता के लिए शरण्यके शरणापन्न 
होना परम अनिवार्यदहै। क्योकि एेसा कोई दुःख नहींहै, जो 
शरणागत होने सेन मिट जाय, अर्यात्‌ स्वभावानुसार विकास 
तथा नित्य-जीवन शरण्य कै शरणागत होतेही सुलभ हो 
जाता है । अतः यह निविवाद सिद्धहैकरि शरण" सफलताको 
कुजी है। 


परिस्थिति का सदुप योण 


परिवर्तनशील सीमित सौन्दयं में सन्तुष्ट होने का स्वभाव 
'काम' उत्पन्न करतादहै। कामके उत्पन्न होते ही प्राणी अपने 
को किसो-न-किसी सीमित स्वीकृति मे आबद्ध करलेताहै। 
सोमित स्वीकृति मे आबद्ध होते ही, स्वीकृति के अनुरूप अनेक 
संकल्प होने लगते हैँ । संकल्प उत्पन्न होते हौ, इन्द्रिय आदि की 
प्रवृत्ति होने लगती है । यद्यपि इन्द्रियों की प्रवृत्ति के अन्तमें 
शक्तिटीनता से भिन्न कुछ नहीं मिलता, परन्तु प्रवृत्ति की 
प्रतीति एवं प्रवृत्ति-जन्य रस को अनुभूति को प्रतीति अवश्य 
होता है । वस, उसो प्रतीति का नाम परिस्थिति दै। 


वतमान परिवततनशील जीवन नित्य-जीवन का साधन रै। 
दस हृष्टि से प्रत्येक प्राणी उन्नति के लिए सवदा स्वतन्त्रहे। 
विधाता का विधान (1५8१५18 8५) न्यायपूणं है । प्रत्येक 
परिस्थिति किसी अन्य परिस्थिति की अपेक्षा श्रेष्ठ तथा अश्र 
देखने मे आती है । वास्तवमेंतो सभी परिस्थितियां स्वरूपसे 
अपूर्णं हैँ । यह्‌ नियम है कि अपूणता प्राणी को स्वभावसेही 
अप्रिय है। इस हृष्टि से यह्‌ निविवाद सिद्ध होता हैकिपरि- 
स्थिति प्राणी का जीवन नहीं है, भ्रव्युत वास्तविक नित्य-जीवन 
का साधनमात्र है। साधन मे साध्य-बुद्धि स्वोकार करना 
प्रमाद है । साधन का तिरस्कार करना, उसको अपने पतन का 
कारण मान लेना, अथवा उससे हार स्वीकार करना, साधक 
की असावधानी भौर भ्रूलहीहै। 
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प्राकृतिक विधान प्रेम तथा न्यायका भंडार है । अततः वह्‌ 
दंड नहीं देता, परन्तु उसके सिखाने के अनेक दंग । साधारण 
प्राणो परिस्थिति-मात्र मे जीवन-वुद्धि स्थापित कर, प्राक्रतिक 
विधान को दंड माननलेतेर्हु। प्रत्येकं परिस्थिति का अथं सुख 
तथा दुःख है । प्रत्येक प्राणी सुख तथा दुःख के वन्धनमेही 
अपने पणो वध लेताहै। किन्तु स्वाभाविक रुचि आनन्दकी 
होतो दै । आनन्द तथा आनन्द के अभिलाषो प्राणो के वीच 
मे युखतथादुःखका ही पर्दादे। सुखदुःख का सदुपयोग 
करने पर सुखदुःख नहीं रहता । अतः इस दूरष्टि से यह्‌ निवि- 
वाद सिद्धहो जातादै करि परिस्थिति अर्थात्‌ सुखन-दुःखनतो 
प्राणी का जोवन दहै ओर न पततन काकारणदह। 

सुखदुःख का दुरपयोगदही पतनकाकारणदहै,जाप्राणीकौ 
अपनी बनाई हुई वस्तु दह । जव हम अपने को अपने दोषकाकारण 
नहीं मानते, तव हमको अपनी दुरष्टि से अपने दोप नहीं दिख।ई 
देते । एेसी अवस्थां हम उन्नति से निराश होने लगतेदहैं। 
हम समञ्चने लगते कि हमको तो पतन के लिए ही उत्पन्न किया 
गया है । हमारी परिस्थिति प्रतिक्रुल है, हम उन्नति मे असमर्थ 
है । प्यारे ! गम्भीरताप्‌वक देखिए, प्रत्येक परिस्थिति विश्वका 
अंगमात्रहै। कोई भो अगो अपने अंग का पतन नहीं करता, 
प्रत्युत सुधार करता दै; जिसप्रकारमांशिशुके हित कै लिए 
शिशु कं दूषित अङ्को चिरवादेती हं। मांकंहूदयमे शिश 
के प्रति अगावप्यार दै, किन्तु शिशु वतमान पीड़ाकोदेख 
कर, मां का अन्याय देखने लगता दटै। बस्त, इसो प्रकार हम 
सुख का वियोग तथा दुःख कासंयोग होने पर प्राकृतिक विधान 
कौ अन्यायपूणं तथा कठोर समञ्चने लगते हँ । यह हमारो शिशु 
के समान बालबुद्धि का प्रभावरहै, गौर कुछ नहीं। 
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प्राकृतिक विधान को न्यायपूणे स्वीकार करते ही, प्राणी 
वतमान परिस्थिति का सदुपयोग करने लगता है । ज्यो-ज्यों 
सदुपयोग को भावना दुढ्‌ हो जाती है, त्यो-त्यों प्रतिक्रुलता 
अनुकुलता में स्वरतः परिवत्तित होती जाती है। जिस प्रकार कटु 
ओषधि का सेवन करने पर, ज्यों-ज्यों रोग निकृत्त होता जाता 
है, त्यो-व्यों रोगी को ओषधि के प्रति त्रियत। उत्पन्न होती 
जाती है, अर्यात्‌ कटु ओषधि मधुरसे भी अधिक मधुर प्रतीत 
होने लगती है। इसी प्रकार प्रतिक्रुल परिस्थिति के सदुपयोग 
करने पर प्रतिक्रुलता अनुक्रूलता से भी अधिक अनुकूल मालूम 
होने लगती है । इस दुष्टिसे केवल परिस्थिति का दरूपयोग 
करना ही प्रतिक्रुलता दहै । परिस्थिति वास्तव में प्रतिक्रुल नहीं 
होती । इसका अर्थं यहु नहीं है कि परिस्थित्तिजौोवन है, अथवा 
परिस्थिततिकोहौी सुरक्षित रखना रै, अथवा उससे ऊपर नहीं 
उठ्नादै। प्यारे ! परिस्थिति जल-प्रवाह के समान विनाही 
प्रयत्न निरन्तर परिवतित हो रही दहै । हमें तो उसका सदुपयोग 
कर उससे अतीत अपने प्रेमपात्रको ओर जानाहै। 


इस दुष्टिसे प्रत्येक परिस्थिति हमारे मागे का स्थान 
अथवा चेलने कामदानै कोई भी विचारशील खेलने के 
मेदान में तथ! मागं के स्थानमें सवेदा रहने का प्रयत्न नहीं 
करता, क्योकि खेलना मनमेच्िपी हुई आसक्ति का यथार्थं 
ज्ञान कराने कासाधनदहै ओर मार्ग प्रेमपात्र तक पर्हचने का 
साधनदहै। 


प्रत्येक परिस्थित्ति की उत्पत्ति कर्मसे होती दै ओर कमं 
कर्ता कै अनुरूप होता दै, अर्थात्‌ कर्ता स्वयं कर्मं के स्वरूप 
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मे परिवत्तित हो जाता है; परन्तु साधारण दष्टिसे कर्ता ओौर 
कर्ममें भेद प्रतीतटोतादै। वास्तवमे तो कर्ताका विकसित 
स्वरूप ही कमदहै। जिस प्रकार सूर्यं का विकसित स्वरूप 
किरण तथा ध्रूषप आदि है, उसी प्रकार क्रिया ओर फल प्रवृत्ति 
कर्ता के विकसित स्वरूप हैं। 


कर्म का प्रत्येक साधन कर्ता के पश्चात्‌ उत्पन्न होता दहै, 
अर्थात्‌ कर्मसे कर्ता की उत्पत्ति नहींहोतीप्रव्युतकर्तासेकर्मकी 
उत्पत्ति होती दै । यद्यपि कमं कर्ता से उत्पन्न हो, उसकी असा- 
वघ्ानी के कारण कभी-कभी उसी पर ही शासन करने लगता 
है । परन्तु यह अवश्यदहैकिकर्तासे कमं की उत्पत्ति होने पर 
भी कर्ता कर्मसे अतीतदही रहताहै। कमं कर्ताके विना नहीं 
रह सकता, किन्तु कर्ता कमके विना भो रह सकता है। जिस 
प्रकार नेत्र के विना देखने की क्रिया नहींहो सकती, देखने की 
क्रिया नेत्र के आधित रहतो है; किन्तु नेतर स्वतन्त्र दैन देखने 
के लिए भी, क्योकि देखने की क्रियानहोने पर भी नेत्र अपने 
को नेत्र वै, स्वरूपम जीवित रखता रहै, अर्थात्‌ देखने, न देखने में 
नेत्र अपने को स्वतन्त्र पाता है। इसी प्रकार कर्ता अपने को 
करने, तथा न करनेमें स्वतन्त्र पातादटै। मूल रूप से कर्ता 
सफेद वस्त्र के समान दहै, किन्तु जिसरंगमें उसकोरंगदिया 
जाता है, उसी रंग को वह्‌ प्रकाशित करने लगतादहै। रंग के 
स्वीकार करनेमें कर्ता स्वतन्त्रहै। 


"विर्व कर्ता के सामने अनेक प्रकार की स्वीकृतियों के 
रंग भेट करता है, किन्तु कर्ता अपनी रुचि तथा विश्वास कै 
अनुसार विश्वकीदी हुई भेट को स्वीकार करता है । साधा- 
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रण दृष्टिसे तो स्वीकृति ही कर्ताकी सत्ता प्रतीत होती दहै, 
किन्तु स्वीकृति को परि्घतित कर लेने पर, वह निर्जीव यन्त्र के 
समान जान पड़ती है ओर कर्ता उससे अतीत प्रतीत होता है! 
अतः कर्ता जिस प्रकार की स्वीकृति स्वीकार करलेतारहै, उसी 
प्रकार को प्रवृत्ति मे प्रवृत्त हो जाता दहै। 


कर्ता शरीर-भावके सम्बन्ध से अपने में भोग-वासनाओं 
कोपाता टै, किन्तु फिर भौ उसमें नित्य-जीवन तथा नित्य-रस 
को आवण्यकता विद्यमान रहती है। भोग-वासनाएं नितव्य- 
जीवन तथा नित्य-रस की आवश्यकता कोदढठक लेती दहै, मिटा 
नहीं पातीं । वियोगकैभयसे तथा कमी के अनुभव एवंदुःख 
से जव कर्ता को भोग-प्रवृत्ति कौ अपूर्णता का बोध होतादहै, 
तव स्वाभाविक आवइयकता जागृत हाने लगती है। इस आव- 
ष्यकता कौ पूति के लिए सभो परिस्थितियां अममथंर्है, किन्तु 
वे साधनमात्र अवण्य हैँ । परिस्थिति बेचारी यन्त्रवत्‌ है, उसका 
सदुपयोग करने पर प्रत्येक परिस्थिति सहायक मित्रदै। 
विचारशीलकोन तो परिस्थिति कौ दासता स्वीकार करनी 
चाहिए ओरन उससे शत्रुता । दासता नित्य-जीवन की आव- 
दयकता नहीं जागृत होने देती ओर शत्रुता सम्बन्ध-विच्छेद 
नहीं होने देती, इस कारण विचारशील को केवल परिस्थिति 
का सदुपयोग ही करना है। यह्‌ अखंड सत्य टै कि परिस्थिति 
का सदुपयोग करने पर परिस्थिति स्वयं मिट जातीदहै। 


परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए कर्ताको कारय- 
कुशलता, भाव की पवित्रता एवं लक्ष्य पर दृष्टि रखना परम 
अनिवायं है। काय-कुशलता के लिए ईमानदारी, योग्यता एवं 
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परिश्रमी होना अवश्यकदहै। ईमानदारी आने पर उन सभी 
प्रवृत्तियों का अन्त हो जाता द्वै, जिनसे कर्ता तथा अन्य प्राणियों 
क। अहित होता है, अर्थात्‌ अहितकारीः चेष्टां मिट जाती हेँ। 
भहितक्रारी चेष्टाओं को उत्पत्ति तत्र होतीदै, जव हम अपने 
ज्ञान के अनुरूप चेष्टा नहीं करते, अर्थात्‌ अपनी अनुभूति का 
तिरादर करते दटैं। भाव की पवित्रता का अथं केवल इतनाही 
है क्रिकर्तामें किसी के अ्हितकाभावन हो, प्रत्युत सवहित- 
कारी भाव हो । लक्ष्य पर दृष्टि रखने का अर्थं केवल इतनाही 
है कि कर्ता को अपनी स्वाभाविक आवदयकता क्री पूति एवं 
भोग-वासनाओं को निवृत्ति पर दृष्टि रखनी चाहिए । 


प्रत्येक कर्तामें क्रियाशक्ति, राग तथा संस्छृति-जन्य 
- स्वीकृति विद्यमान है। केवल क्रियाशक्ति यन्त्रके समानदहै। 
वहु स्वल्प से उन्नति तथा अवनति का हतु नहीं है। जव प्राणी 
क्रियाशक्ति का उपयोग राग को पूति अर्थात्‌ भोग कै लिए 
करता टै, तव उन्नति रुक जाती दहै ओर जव वह राग के यथार्थं 
ज्ञान के लिए संस्करृेति-जन्य स्वोकुति ॐ अनुरूप क्रियाशक्ति का 
उपयोग करता है, तव उसकी स्वतः उन्नत्ति होने लगती दै। 
स्वीकृति के अनुरूप प्रवृत्ति करने पर केवल क्रिया-जन्य रसदही 
नहीं आता, प्रत्युत भाव-जन्य रस भो आता है, परन्तु इन्द्रिय 
जन्य स्वभाव के अनुरूप प्रवृत्ति करने पर वैवल क्रिया-जन्य 
रस आतादहै, जो मानवता के विरुद्दहै। 


स्वीकृति का सद्भाव क्रिया-जन्य रस को भाव-जन्य रस 
मे विलोन कर देता है। भाव-जन्य रस ज्यो-ज्यों बढता जाता 
है, त्यों-त्यो स्वाथ-भाव अर्थात्‌ भोगको वासनाया इन्द्रिय-जन्य 
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स्वभाव को आसक्ति स्वतः गलती जाती है। ज्यों-ज्यों भोग को 
वासना गलती जाती है, त्यो-त्यों सेवा का भाव स्वतः उत्पन्न 
होता जाता है। सेवा-भाव आ जाने पर संस्कारों की दासता 
मिट जाती है, अर्थात्‌ सेवक्र को अहंता मे-से यह्‌ भाव समूल 
नष्टहोजातादहै कि संसारमेरे काम आ जायः' प्रत्युत यह्‌ 
भावकिभ्नै संसारके काम आऊ, सतत जागृत रहता है) 
ज्यो-ज्यों संसारकेकामन अने का दुःख बढ़ता जाता दहै, 
त्यो-व्यों प्राकृतिक विधान (५8108) | 2५८) के अनुसार 
आवरथक शक्ति का विकास सेवक के जीवन में स्वतः होता 
जाता है, किन्तु सेवक उस शक्ति का स्वयं भोग नहीं करता, 
प्रत्युत उसको वाँटदेता है। इतना ही नहीं, वह्‌ अपनेको 
वांटनेके रसमें भो आबद्ध नहीं होने देता । जब सेवक किसी 
प्रकार का वह रस, जो किसीके संयोग या प्रवृत्ति से उत्पन्न 
होता है, नहीं लेता, तव उसमे नित्य-रस स्वयं आ जातादहै। 
नित्यरस आते ही सेवक में सेवक-भाव शेष नहीं रहता, किन्तु 
जिस प्रकार सूयं से प्रकाश स्वतः फलता है, उसी प्रकार सेवक- 
भावन रहने पर भी सेवा स्वतः होती रहतो है । | 


यह्‌ नियम है कि प्रत्येक संकत्प-जन्य प्रवत्ति का अन्त कर्ता 
की स्वीकृति के अनुरूप होता है । यदि कर्ता की स्वीकृति पवित्र 
है, तो अपवित्र संकल्प उत्पन्न ही नहीं होते । अतः इस दृष्टि से 
यह्‌ स्वतः सिद्ध हो जाताहै किं पवित्र प्रवृत्ति के लिए कर्ताकोः 
अपने मे पवित्रता स्थापित करना परम अनिवायं है, अर्थात्‌ 
कर्ता पवित्र होकर ही पवित्र प्रवृत्ति कर सकता है । पवित्रता 
तथा अपविच्रता भाव है, स्वरूप नहीं; क्योकि स्वरूप का 
परिवतन नहीं होता । पवित्रता तथा अपवित्रता का परिव्रतन 
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होता है। परन्तु पवित्रता ओौषधि ओर अपवित्रतारोगदहै। 
अतः पवित्रता अपवित्रता की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व की 
वस्तु है । परिवतंन उसी का होता है, जिसकी कर्ताने अस्वा- 
भाविक (11111612) स्वीकृति स्वीकार करलीदहै। इसका 
अथं यही है कि अपतित्रता के समान पवित्रता भो अस्वाभाविक 
है । पवित्रता यें अस्वाभाविकताकेवल इतनी ही है कि पवित्रता 
को स्तरीकति पवित्रता आने से पूवं पवित्रता स्थापित करनेके 
लिएकीज।तीरहै। वास्नवमें तो पवित्रता की स्वौकति राग 
के आधार पर होती है, क्योंकि प्राणी को प्रथम अपवित्रताका 
ज्ञान होता है! जिस ज्ञान से अपवित्रता का ज्ञान होतादहै, 
उप्ी से पवित्रताकी स्वीकति होती है। इस दृष्टि से पवित्रता 
की उत्पत्ति ज्ञान मे हुई, किन्तु अपवित्रता को उत्पत्ति ज्ञान- 
शून्य अन्ध-विश्वास एवं इन्द्रिय-जन्य स्वभाव कौ आसक्तिके 
 आधारपरहोतीरहै, 


कर्ता स्वरूपसेतो केवल समष्टि (11५6158) क्रिया- 
शक्ति है, किन्तु उसमे व्यक्ति-भाव केवल स्वोकति के आधार 
पर ही उत्पन्न होता हैँ । उनपेसे मून स्वीकृतियां केवन तीन 
प्रकार की होती रै (१) विषय (२) जिज्ञासा तथा (३; भक््ति। 
विषयो होने का वही अधिकारीदहै, जो प्राप्त भोगों को भोगता 
हआ] अध्राप्न उत्कृष्ट भोगों के लिए घोर प्रयत्न करतादै। धक्त 
होने का वही अधिकारी दहै, जो सव प्रकार पे भगवानूकाहोने 
मे समर्थं हैतया जिसके हृदय गें भगवानु के प्रतिं विकल्प- 
रहित, विश्वास है । जिज्ञासु होने का वही अधिकारोहै,जो 
प्राप्त भोगों को भोगता नहीं, अप्राप्त भोगों कौ इच्छा नहीं 
कृरत। एवं दोष को दोष जान लेने पर उसे त्यागने मे समर्थं 
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है; इतना ही नहीं, प्रत्युत जिसको निर्दोषता के अतिरिक्त 
किसो से लेशपात्र भी प्रीति नहीं दै। 


भक्त तथा जिज्ञासु वर्ण-आश्रममें होते हुए भी वास्तवमे 
वर्ण-आश्रम से प्रतीतही होते है, क्योकि निर्दोषि-ततत्व तथा 
भगवान्‌ सभी के हैँ । उनकी आवश्यकता सवकालमे सभीको 
होती है । जिसको आवरयकता सवकाल मे है, उसको प्राप्ति 
का साधन भी सर्वकाल में होना चाहिए । अतः भक्त परिस्थिति 
का सदुपयोग करने पर अपने अभीष्ट को प्राप्त होते है. यह्‌ 
निविवाद सत्यै, 


परमो तथा जिज्ञासु किसी भी काल में अपने लक्ष्य से 
विभक्त नहीं होते, किन्तु उनके तथा उनके लक्ष्यके बौीचमं 
परिस्थित्ति-रूप हल्का-सा पर्दा रहता है । उस पदं से प्रीति . 
जागेत होती है, क्योकि प्रति को जागृत करने के लिए किसी 
से क्रिसी प्रकारका वियोग भी अनित्रायं है। अतः भक्तके 
लिए "परिभ्थिति' प्रेमपाच्र की प्रीति जागत करने का, ओर 
जिज्ञासु के लिए जिज्ञासा प्रवल करने का साधन हो जाती है; 
क्योकि परिस्थिति का दोष निर्दोषता की आवद्यकता जागृत ` 
करतेमे समर्थदहै। `. 


यद्यपि प्रत्येक परिस्थिति स्वरूप से अधूणं तथा सदोष. 
होती है, किन्तु जिज्ञासु के लिए वह मागंके कटक के समान 
ओर भक्त के लिए प्रेमपात्रके पत्र अर्थात्‌ सन्देण के समान 
होती है । अन्तर केवल इतना होता है कि जिज्ञासु दोषयुक्त - 
परिस्थिति को अनुभूति के आधार पर वीरता ौर गम्भीरता- 
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पूवक त्याग कर निर्दोषि-तत्व से अभिन्न हो जाता है, तथा 
भक्त परिस्थिति को प्रेमपात्र का संदेश समञ्च, प्रीति जागृत कर, 
प्रेमपात्र की कृपा से अभिन्नहोजाता है । इसमें अन्तर इतना 
हीटै कि जिज्ञासु को तो परिस्थितिका त्याग करना पडता 
है किन्तु भक्त का परिस्थितित्याग करती है; क्योकि भक्तमें 
प्रमपात्र की प्रीति के अतिरिक्त कुछ भी करने की शक्ति नहीं 
रहती । जिज्ञासु पर्दा हटाकर अपने प्रेमप।त्र अर्थात्‌ निदषि- 
तत्व पर अपने को न्योछावर करतादहै। भक्त में स्वयं पर्दा 
हटाने की शक्ति नहीं होती । अतः भगवान्‌ विवश होकर स्वयं 
पर्दा हटा कर अपने को भक्त पर न्योछावरकरतेहं। ` 


सभी परिस्थितियों का बाह्य-स्वरूप वस्तु ओर अवस्थाके 
रूप में होता है, किन्तु परिस्थिति फल-स्वरूप से सुख तथा 
दुःखकेल्पमें सामने आती है। विषयी प्राणी परिस्थिति का 
भोग करता दहै। भक्त तथा जिज्ञासु परिस्थिति को साधन 
मानते है, साध्य नहीं । अर्थात्‌ विषयी काजो साध्य है, भक्त 
तथा जिज्ञासु का वही साधन है। यद्यपि साधक को साधन 
मे अत्यन्त प्रियता होती है, परन्तु साध्य को अपेक्षा साधन 
साधक की दुष्टि मे अधिक महत्ता नहीं रता । इतना ही नही, 
साध्य के अति ही साधक साधन-सहित अपने को साध्य के प्रति 
समर्पण कर देता है । विषयी प्राणौ सुख-रूप परिस्थिति का 
भोग कर, परिस्थितिका दास हो जातारहै ओर दुःख-रूप 
परिस्थिति से भयभोतहो, अधीर हो जाता है। षरन्तु भक्त 
तथा जिज्ञासु सुख-रूप परिस्थिति का भोग नहीं करते, प्रत्युत 
सुख को दुखियों की वस्तु समञ्च कर, दुखियों कौर्वांट देते है 
ओर दुखःरूप परिस्थिति से त्याग का पाठ पढ़कर, अपनेको 
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दुःखके भयसे वचालेते हैँ। इस कारण परिस्थिति भक्त 
तथा जिज्ञासु को दासहो जाती है। अतः भक्त तथा जिज्ञासु 
पर परिस्थिति का शासन नहीं होता, ओर न भक्त तथा 
जिज्ञासु परिस्थिति पर शासन करते है, प्रत्युत प्यार 
करतेर्ह। 


प्रत्येक प्राणो को विधान के अनुरूप उन्नति को ओर जाना 
है । अत्तः अनुङृन तथा प्रतिकुल अर्थात्‌ सुखमय तथा दूःखमय 
प्रत्येक परिस्थिति मे उन्नत्िके लिए स्थान है; किन्तु परि- 
स्थित्तिके द्वारा मिलेहृएु ज्ञान के अनुरूप जीवनन होने के 
कारण अवनति होती दहै । विषयो प्राणौ भौ तभी उन्नति करता 
दै, जव वतमान परिस्थिति का सदुपयोग कर, उक्तते उत्कृष्ट 
परिस्थिति की इच्छा करता दै । अर्थात्‌ विषयी प्राणीकोभी 
वतंमान परिस्थितिमें त्याग को अपनाना ही पडता दहै। किन्तु 
उसत्यागका जन्म किसी प्रकार के राग से होता है; इस 
कारण विषयी का त्याग परिस्थितिके स्वरूप में हौ पुनः 
सामने आ जातादहे। 


जिस प्रकार ३/४ को, यदि ७५/१०० कर द्विया जाय, तो 
साधारण दष्टिसेतो अंकोंमे वृद्धिं प्रतीत होती है, किन्तु मूल्य 
उतनाही रहता है,उसी प्रकार बेचारे विषयी की पीड़ा उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट परिस्थिति अने पर भी बनीही रहतीहै। इस दषश्टिसे 
यह भली प्रकार सिद्ध हो जाता है कि सभी परिस्थितियां 
यंत्रवत्‌ साधन तो हो सक्तो है, किन्तु प्राणी का जीवन नहीं 
हो सकतीं । जो प्राणी परिस्थिति को यंत्र न मानकर जीवन 
माननेतेहै, वे बेचारे परिस्थिति का अभिमान धारण कर, 
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अपने हृदय को दीनता तथा अभिमान को अग्निमें दग्ध करते 
रहते रहै; इसी कारण परिस्थिति के सदुपयोग की अपेक्षा 
` परिस्थिति क परिवतन का प्रयत्न करते रहते हैँ । विधान के अनु 
रूप मिली हई परिस्थिति का सदुपयोग, परिस्थित्ति-परिवतन' 
करने ओर परिस्थिति से अतीत आस्तिकता प्राप्त करानेमें 
समथंहै, क्योकि जो "है" वह सभी को सभी कालमें मिल सकता 
है । उसके लिए किसी परिस्थिति विशेष की दासता की आव- 
दयकता नहीं है, प्रत्युत वर्तमान परिस्थयित्ति का सदुपयोग कर, 
परिस्थिति के अभिमान से मुक्त होना है । परिस्थिति के अभि- 
मानसे मुक्त होते ही, साधक अपने को सभी परिस्थितियोंसे 
अतीत पातादहै, ओर फिर अपने को सभी परिस्थितियों में 
तथा सभो परिस्थितियों को अपने में देखतादहै। यही प्राणी 
को स्वाभाविक आवश्यकता है । अतः उससे कभो निराश नहीं 
होना चाहिए, क्योकि आवश्यकता वही होती दै, जिसकी पूति 
परम अनिवाय हे। > 


साधारण प्राणी, वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, संस्था, जाति, 
देश, समाज अदि स्वौकृतियों को जीवन मान लेते टै । वास्तव 
मेवे सब परिस्थितियां है । अपने-अपने स्थान पर सभौ अनुकल 
` है। अतः प्रत्येक प्राणी को अपने-अपने स्थान पर सुन्दर अभिनय 
का पात्र होना चाहिए, किन्तु उसमे जौवन-वुद्धि लेणमात्र भी 
न हो, क्योकि कोई भौ अभिनयकर्तां (^610;) अभिनय 
(6119) को जी वन नहीं जानता । अभिनय तो केवल छिपे 
हुए राग की निवृत्ति के लिये साधनमात्न हे, अर्थात्‌ यां कहौ कि 
राग-निवृ्ति की ओषधि है । अभिनयकर््ता अभिनय-परिवतन 
को इच्छा या रुचि नहीं करता, प्रत्युत मिले हए पार्टं को भली 


| ^ कभ 
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प्रकार कर, अपने अभीष्ट को पातादहै। अभिनय मे महत्ता 
पटं को नहीं होतो, उसक्रो सुन्दरतापूर्वक यथेष्ट करने की होती 
है। इम दृष्टिसे भो परिस्थितिथाँं समान अर्थ खतीदैँ। 

परिस्थिति का सदुपयोग करने वाला प्रतिङ्रुल परिस्थिति 
के परिवर्तन क लिए विरैष प्रयत्न नहं करता, प्रत्युत अपने 
हो परिवर्तन का प्रयत्न करत। है । यहु नियम दहै कि अपना 
परिवतन करनेसे कालान्तर है परिस्थिति भी स्वतः बदल 
जाता है । अपना परिवतन विना किए. परिस्थिति किसीभी 
प्रकार अनुकल नही टोत्तौ । अतः यह्‌ निविवाद सिद्ध ह कि 
प्रतिक्रूल परिस्थित्ति अने पर अपने परिवतन क्रा यथोचित 
प्रयत्न करना चाहिए 

जो प्रणो परिस्थिति के अतिरिक्त परिस्थिति से अतीत 
किस अस्ति-तत्तव को स्वोकरति नहीं करते, प्रत्युत यहो भाव 
रखते दकि हमको तो सुन्दर-सुन्दर अनुकूल पररस्थितियोंको 
अ{वष्यकरत। है, उनके लिए भो परिस्थिति का सदुपयाोगकरना 
अनिवार्यरै, क्योंकि प्रकृतिक विधान (81८18) [8५४) 
प्रत्येक प्राणी कौ रुचि कौ पूति में समधंहै! अतः वतमान 
परिस्थिति का सदुपयोग करनेसेहौी कर्ता कोरुचिके अनुरूप 
उत्कष्ट परिस्थिति प्राप्त होती दै। यह्‌ निविवाद सत्यै किः 
किसो भो वस्तु को उत्पत्ति किती उत्पत्ति-विनाश-रहित 
ञ्राधार के बिना नहीं हो सक्रतो। अतः परिस्थिति से अतोत 
अस्ति-तत्व अवश्य है । 


प्रकतिक विधान किसो भो परिस्थिति मे आबद्ध नहीं 
रटने देता, प्रत्युत योग्यता के अनुमारत्यागका हो पाठ परढ़ाता 
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है, क्योकि प्रत्येक वस्तु स्वतः विकास पाकर, मिट जाती है। 
ससे यह्‌ भली प्रकार ज्ञात होतार कि प्रत्येक परिस्थिति के 
त्याग से, अथवा उसके दिये हुए एेश्वयं से विष्व को सेवा करके, 
परिस्थिति से अतीत प्रेमपात्र की ओर जाना अनिवायंहै। 
यही परिस्थिति का वास्तविक सदुपयोगदहै। विचारशील का 
विचार योगी कायोगःप्रेमीका प्रेम जिसपरम तत्व में विलीन 
होता है, उसी में परिस्थिति का सदुपयोग करने वालाभी 
विलीन होता है, क्योकि सच्चाई मे कल्पना-भेद भलेहीहो 
किन्तु सत्ताभेद नहीं होता । अतः वतमान परिवर्तनशील परि- 
स्थिति का सदुपयोग उन्नति का सुगम साघनदहे। 


सेवा का स्वप ओर महत्व 


जिस प्रकार "व्यापारी" व्यापार तथा धनदहै, उसी प्रकार 
(सेवक' सेवा तथा सेव्य टै । जिस प्रकार प्रकाश सूयंका ओर 
गन्ध पृष्पका स्वभाव है, उसौ प्रकार सेवासेवक का स्वभाव 
है । सेवा की नहीं जाती, होने लगती है। सेवा उसी मे उत्पन्न 
होती दहै, जो अपनी प्रसन्नता के लिए वस्तु, अवस्था एवं 
परिस्थितियों को खोज नहीं करता । वस्तु, अवस्था आदिको 
दासता सेवक नहीं होने देती । सेवक के अतिरिक्त संसार का 
प्यार ओर किसो को नहीं मिलता । कमंवादी संसारको प्यार 
करता है, ओर सेवक को संसारप्यार करता है। 


क्मवादी जिससंसारकेप्यारको किसीभो प्रकार नहीं 
पात।,सेवक उसको विना ही मूल्य पा लेता है; जिस प्रकार बगीचे 
कै फल खरीदने वाला व्यक्ति छाया तथा वायु को विनामूल्य 
होपालेतादहै। सेवक कोसंसारको भोर सेआनेव।लेप्रार 
के लिए लेशमात्र भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता । वह्‌ स्वतः 
आतादहै ओर अने पर भी वेचारा सेवक कोर्वाध नहीं पाता, 
क्योकि सेवक की वृत्ति बिना ही प्रयत्न, निरन्तर सततरूप से 
जल-प्रवाह्‌ के समानसेव्यको ओर बहती रहती है । सेवक के 
स्वभाव में पवित्रता निवास करती है, अर्थात्‌ उसमे स्वाथभाव 
का नितान्त अन्त हो जाता है । सेवक के व्यवहार मे कार्य 
कुशलता होती है, क्योकि उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति समान अथं 




























४५८ |] | [ सन्त-समागम भाग 


रखती है । अर्थात्‌ उसमे क्रिया-भेद टोने पर भी, प्रीति-भेद 
नहीं होता, ओर न लक्ष्य-भेद होता है । सेवक के सामने प्रत्येक 
परिस्थिति अभिनय के स्वैरूपमे.आतीदटै ओर्‌ सेव्य को देकर 
चली जातो है। सेवक पर किक्ो भो परिस्थित्ति क्रा लेशमात्र 
भो प्रभाव नहीं होता । सेवक के अन्तःकरणये क्रिया-जन्य रस 
को आसक्ति स्वतः निवृत्तहो जाती ह । जिस निवृत्ति को योगी 
योगसे भौर व्रिचारशील विचारसेप्राप्न कररता रहै, सेवक्र उसी 
को वर्तमान परिस्थिति के सदुपयोग से प्राप्त कर लेतादहै। 
अर्थात्‌ सेवक को संसारमे संघषं नहीं करना ¶डना, क्योकि 
सेवक की दुष्ट में प्राकृतिक विधान के अनुसार अपने-आप 
अ1ई हुई प्रत्येक परिस्थिति समान अथं रतो है। 


विषथी बेचारा जिस यश भीर कोति के पोछे दौडतारै, 
वह यश ओर कोति सेवक के पीठे दौडतो दहै, किन्तु उसको 
पकड नहीं प।ती । अर्थात्‌ विषधो जिका दास है, वह्‌ सेवक 
कोदासो दहै । जिस प्रकार स्वरधमनिष्ठ राष्ट्र प्रजासे लिए हृष 
टेक्सकाप्रजाके हितेमंहौी बांट देतादहै, उसो प्रकार सेवक 
संख्ार की जरसे अ1ईहूरईशरीर जादि सभी वस्तुओंकोसंसार 
के हितिमे हौ वार देता है । जिस प्रकार व्यापारी का व्थ!पार 
घन में विल।न होत। है, उसा प्रकार स्षवकको सेवा सेव्य अथात्‌ 
प्रभप।त्र मे व्रिलान होतो है। जक प्रकार अग्नि ज्यो-ज्यों 
प्रज्वलित होतो अता हे, लकड त्थां-त्यों अग्नि बनती जातत 
दै, उसी प्रकार ज्यों-ज्यों सेवा प्रबल हाता जातो है, त्थो-त्यो 
सेवक को सत्ता सेव्य समे अभिन्न होतो जाती है । सेवक्रमें 
स्वामी अर्थत भ्रमपात्र निवास करतादहै, रवेयोकि स्वापो 
वरिनासेवाहो हो नहीं सक्तो सेवा तमो हौ सकत) है, ज 
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ेश्वर्यं तथा माधुर्यं हो । एेश्वर्य तथा माधुयं स्वामी का स्वरूप 
है । अतः यह्‌ निविवाद सिद्धहो जाता किसेवकमें स्वामी 
निवास कररतादहै । रोवकमें रोवा करने कमं; थकावट नहीं 
आती, प्रत्युत ज्योँ-ज्यों सेवा बद़ती है, व्यो-त्यों उसकी शक्ति 
भो बठृतो जातोहै। सेवककेहूदय में सदव व्ाकुलता वनी 
हतो है ओर वह व्याकुलता को अग्नि सेवक को सेव्यसे 
अभिन्न कर देतो है 
सेवक दो प्रकार के होते हैँ-षएक तो गङ्खा की भांति 
प्रत्यक्ष जन-समाजके सामने लह्रातेटे, ओर दूसरे हिमालय 
को भांति अचल होकर मूक-सेवा करतेरहैँं। सेवा किए विना 
संसार का राग नित्रृत्त नहीं होता। सेवासे भिन्न सभी साधन 
संसार को मृतक्रवत्‌ जोवित रखते. सेवा संसारकोखा 
जातौ रै, मृतक नहीं बनाता । अर्थात सेवक की निष्ठा समाधि 
से अतीत होती दहै, अथवा यों कहिए कि उससे प्रवृत्तितथा 
निवृत्ति दोनों हौ अवस्थाएं निवृत्त हो जाती दहै । सभो साधक 
सेव्यको प्यार करते ओर सेवक को सेव्य प्यार करतादहै। 
अतः प्रेमपात्न काप्रम पाने के लिए सेवा करना परम अनि- 
वायंहै। 


सेवा करने के लिए बाह्य वस्तुभों की आवश्यकता नहीं 
होतो । बाह्य वस्तुओं के संगठन सतो पुण्य कमंहोतादहै। 
गह राईसे देखिए, सेवा वही कर पाता है, जिक्ष पर सेव्य 
अर्थात्‌ प्रेमपात्र की कृपा होतो है । अर्थात्‌ भक्तों तथा सन्तो के 
अतिरिक्त ओर कोईभो प्राणो सेवा नहीं कर पाता । साधारण 
प्राणी वस्तुओं के संगठन से होने वालो प्रवृत्तियों को सेवा 
म।नते है, किन्तु विचार-दष्टि से वहु सेवा नहीं 
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सेवा करने को शक्तितो स्वामीके प्रसादसे ही आती दहै। 
जिस अशमे प्राणी अपनी सेवा करपातादहै, उसी अशमे वह्‌ 
दुसरोंकीसेवाकरपाताहै। अर्थात्‌ जिस स)धनसे प्राणी अपना 
हित करता है, उसी साधन से सेवाकरता दहै । बाह्य वस्तुओं 
के संगठन से किसीभी प्राणी का हिति नहीं हुजा, तो फिर उन 
वस्तुओं के संगठन से सेवा कंसे हो सक्ती दै? वस्तुओंका 
संग्रह करना, विर्व का ऋणी होना है । जतः वस्तुओं को विश्व 
के कायंमे लगादेना, ऋण से मूक्त होना टै, सेवा करना 
नहीं । जव प्राणी विष्व केऋणसे मूक्तहो जाता है, तव उसमें 
प्रेमपात्र से सम्बन्धकरनेकी शक्तिआजातीदटै। 

प्रेमपात्र से सम्ब्रन्वहोते हो प्रेमपात्र के देश्वर्य तथा माधुयं 
से स्वतः सेवा होने लगतो है । अर्थात्‌ प्रीति प्रीतम का स्वभाव 
है । सेवक तथा सेवा, प्रोति तथा प्रीतम एक वस्तु दहं । सेवा 
करने के लिए सेवक होना अनिवायंदहै। सेवक होने के लिए 
सदुभावपूवकर प्रेमपात्र का होना अनिवार्य है। जिम प्रकार 
युवावस्था जाने पर ही शिशु को युवावस्था का यथाथंज्ञान 
होता है, उसे किसी प्रकार सिखाया नहीं जा सकता । 
एक-एक सेवक के पीछे करोड़ों मनुष्य अनुसरण करनेके लिए 
दौड, किन्तु वे सव मिलकर एक भी सेवक उत्पन्न नहीं कर 


पाए । जिसक्रा हृदय सार्वजनिक दुःख से दुखीहोताहैओौर 


वह जवसेव्यकाहो जाता है, तव सेव्य को कृपा सेसेवा 
करने को शक्ति स्वतः आ जाती है। पुण्य कर्मसे त्याग करने 
को शक्ति आती है, ओर त्याग से सेवक होने को शक्ति 
आती है । सेवक होने पर सेवा स्वतः होती है। 


संसार तथा प्रेमपात्रदोनों का प्रेम पाने के लिए सेवा 
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करना परम आवद्यकदटहै।जो प्राणी संसारसे विमुखहोकर 
प्रमपात्रका वन जाता है, उसमे सेवा करने की शक्ति स्वयं 
आ जाती है । अतः सेवक होने के लिए प्रत्येक प्राणी स्वंदा 
स्वतन्त्र है । सेवक होना उन्नति का साधन है, परन्तु सेवक 
कहलाना अवनति का कारण दहै। जिस प्रकार नदी की प्रगति 
सदव समुद्र को ओर हौ रहतौ है, उसी प्रकार सेवक कौ प्रगति 
सदेव सेव्य की ओर रहती हैँ । जिक्त प्रकार नदी के सामने 
सकावट आने पर नदी की गति तोत्रहा जाती है, उसी प्रकार 
सेवक के सामने प्रतिकर्ता अने पर सेवाकी गति ओौरभी 
तीव्र हो जाती दहै, अर्थात्‌ प्रतिक्रुलता सेवक का उत्थान 
करती है, पतन नहीं। 


सेवक के जीवनमें ज्ञान के अनुरूप भाव तथा क्रिया होती 
है, अर्थात्‌ सेवक की क्रिया तथा भाव ज्ञानम विलीन होतेहं। 
सेवा नित्य स्वतन्तता की ओर ले जातीदहै। संवक संसार 
का चिन्तन नहीं करता, प्रत्युत संसार सेवक का चिन्तन करता 
है । सेवक संगठन के पौढे नहीं दौडता, प्रत्युत संगठन संवक 
के पोछे दौडता दहै । सेवक के जीवन में दीनता तथा अभिमान 
के लिए कोई स्थान नहीं रहता । 


जीवन-पथ 


एेस। कोई भी मानव र्नेहीं, जो कुष भी न जानताहो, 
अर्थात्‌ प्रत्येक मानव कुछ-न-कुष्ठ जानता है। एसा भौ कोई 
मानव नहींहै,जोकृषठ भी मानता न हो, वह्‌ कु्ट-न-कु्ठ 
मानत। है । अतः मानने ओर जाननेकाजोसमूहटै, उससमूह्‌ 
कानामही मानवै । अव विचार यह करनारटैकिवहजो 
जानता है, उपस्रका आदर करताटैयाअनादरओौर जो मानता 
है, उस पर विश्वास करता है या अविर्वास। यदिहम जाने 
हुए का अनादर करते दहै, तो हमारा जानना व्यथंदहे। यदिहम 
माने हुए का अविश्वास करते है, तो हमारा मानना निरथकर 
है । मानना वही सार्थक होता है, जिसमें घोर विश्वास हो ओर 
जानना वही सार्थक होता है, जिसकाअदरदही। 


जानने के तीन साधन है--(१) इन्द्रियो के द्वारा, (२) 
बुद्धि के दवारा ओर (३) अपने द्वारा--अपने आपके द्वारा। 
इन्द्रियों के द्वारा जो बात जानी जातोटहै, उसे भी ज्ञान कहते 
है; बुद्धिकेद्वाराजो वात जानी जाती दै, उसे भौ ज्ञानः 
कहते हैँ ओर इन्द्रियां तथा वृद्धि-इन दोनों से रहित होकर 
जो जाना जाता है, उसे भी ज्ञान" कहते हैँ । इन्द्रियों का ज्ञान 
वुद्धि के ज्ञान को अपेक्षा अज्ञान है । अज्ञान का अर्थं ज्ञान का 
अभाव नहीं, ज्ञान कौ न्यूनता है । जसे, कोई कहे अंधेराहै' तो 
इसका अथं यह नहीं है कि प्रकाश नहींहै, बल्कि प्रकाण की 
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कमी है । जिस प्रकार प्रकाशकी कमी का नाम अन्धकार रै, 
वेसं ही ज्ञान को कमी कानाम अज्ञान है। 


इन्द्रियो के ज्ञानकोजो लोग सत्यया पूरा ज्ञान मान लेते 
ह, उनमें राग की उत्पत्तिहोतीदहै। रागकामूलकारण है-- 


 इद्धिफींके्लानकोपूराज्ञान मान लेना। उस रागका फल 
हआ देहाभिमान की दृद्ता, उसका फल हुआ भोग की प्रवृत्ति 
ओर उसका फल हजा पराधीनता, जडता नौर शक्तिहीनता 
का अनुभव होना । एेसा कोई भोगी नहीं है, जो इन तीन 


विकारो सं वचाहो-पराधीनतासे, जडता सें ओर शक्ति 
हीनत। से । आप कहग, कंसे ? बड़ी तीत्र भूख लगी हो ओर 
ेचिकर भोजन सामने हो; तथापि उसका पहला ग्रास जितना 
ठचिकर मालूम होता दहै, अन्तिमःग्रास उतना रुचिकर नहीं 
मालूम होता । अतः यह मालूम होता है कि पहलेही ग्रासं 
पराधीनता का अनुभव होता दै । मनुष्य सोचने लगतादहैकि 
रप्षगुल्ला बड़ा अच्छादहै। रसगुल्ले के मूल्य वदृ गया, अपना 
धट गथा । प्रसन्नता रसगुल्ले के आधार पर वढ़ गई । यह्‌ भोग 
को पराधोनता है। 


दूसरा है करि खाते-खाते अब नहीं खा सकते, यह शक्ति- - 
हीनता है । बहुत खा लिया, अव सो जाओ, “यह जडताहो 
गई, चेतना नहीं रही । जिसको ज्ञान का प्रकाश कहते हँ वह्‌, 
भोग के अन्तमं नहीं रहता । आरम्भमें पराधीनता होती है 
व ओर फिर जडता- तीनों चीजंभोगमे आ 
जाती हुं । 


उसके पश्चात्‌ प्राणी भोगसं रहित हो जाता है। खाते- 
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खाते थक गए, अव नहीं खा सकते; चलते-चलते थक गए, अव 
नहीं चल सक्ते; देखते-देखते थक गए, अव नहीं देख सकते; 
सुनते-सुनते थक गए, अव नहीं सुन सकते । हमे अपनी वस्तु 
तो बहुत प्यारी है, ल।ओ लोहे की अलमारीमेया बेकमें रख 
दें । वस्तु प्रिय है, लेकिन, हि वस्तु ! तुम्हारे चिना हम सोना 
चाहते हैँ । हमारा मित्र वड़ा प्रियहै ओर हमसे मिलने आयारहै, 
लेकिन माफ कीजिए, हम सोना चाहते हैँ । इस तरह से पति 
से पत्नी, पत्नी से पति, बालकसेमांओरमांसे वालकः भित्र 
से मित्र-सवञ्व नाते है। कोई व्यक्ति, कोई देण, कोई 
काल एेसा नहीं है कि जिससे आदमी ऊवकर अलग होकर 
विश्राम नहीं चाहता । प्रत्येक प्रवृत्ति के अन्त मे मनुष्य विश्राम 
- चाहता दहै, न करना चाहतादहै, न करकेकी सोचतादहै। यह्‌ 
किसकाजानहै ? यह बुद्धि काज्ञानहे। 


वद्धि से मालुम हआ कि जो भित हमें वड़ा प्रिय था, गहरी 
नींद लगने पर उससे भी हम क्षमा चाहने लगते है, परन्तु 
उसके साथ सम्बन्ध जोड़कर सोते टहैँ। इसका परिणाम यह्‌ 
होता है कि जगने पर वही संकल्प पुनः उ्तादहै कि यही 
हमारा भित्र है। इस तरह से नित नया प्रेम उत्पन्न होता है। 
तो अगर हम वुद्धिजन्यज्ञान का आदर करं, तो प्रत्येक नेये 
क्षण मे नये जीवन का अनुभवे हो सकता है) लेकिन एेसा 
होता नही, इसलिए कि इन्द्रियों के ज्ञान की आसक्ति है। 


आज क्या दशाह? हमारे जीवन में जो घटनाएं होती 
है, वे अनृङ्कल हों या प्रतिक्रल, लेकिन जव उनकी स्मृति हमारे 
हृदय में अङ्कति होती है, तो उससे व्यथ-चिन्तन होता है। 
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वह्‌ इसलिए कि उन घटनाओं केसा जो इन्द्रियजन्य ज्ञानं 
धा, उसमे हम सद्भाव कर लेते हैँ । "इन्होंने हमको गाली दी, 
हमारा अनादर किया, हमारी वात नहीं मानी-इन सब बातों 
सं जो खिचावहोताहै ओर मनमें जो सव बातें अङ्कित रहती 
है, वे वृद्धिजन्य जनि पर इन्द्रियजन्य ज्ञान का आदर 
करातोदहै। 


मै एकवार एक मु सिफ के यहां ठहरा हओ था। उनके 
यहां एक वकील साहब भी आते थे ओर वहुत-सी वाते करते 
थे । वातं करते-करते उनके मुह से निकला कि हमारा लडका 
इलाहावाद यूनिवर्सिटी में बी० ए० में पठता है । हमने कहा- 
'वकोल साहब ! इतने आदभियों के सामने इतना स्ूठ मत 
बोलिए ।' उन्होने कहा- "नही -नहीं, स्वामोजी ! मँ सत्य कहता 
ह ।' मैने कहा कि, (अभी तोतुम कहतेयेकि शरीरकेपरमाणु 
सात वर्षमे बदल जाते हैँ । लडका पदा हुए बीस वषं तो हए 
ही होगे । वह वीस वषे का होगा। तो जिस बापसे पेदा हज 
था, वह तीन वार मर चुका ओर अब भी तुम उसे अपना 
लडका कहते हो ?' तो यह वुद्धिजन्य ज्ञान है। इद्द्रियजन्य 
ज्ञान वहदहैकि शरीरके सारे परमाणु बदल गण्‌, लेकिन वहु 
फिर भो उसे अपना लडका कहता दहै । यहु इन्द्रियजन्य ज्ञान 
की दढता है, सदुभावदहै। 


जव वुद्धिजन्य ज्ञान होगा, तो यह सद्भाव मिट जायगा 
ओौर प्रतिक्षण नित्य नए जीवन का अनुभव होगा 1 हर चीज 
वर्तमान की मालूम होगी, लेक्रिन उसमे स्थिरता नहीं मालूम 
होगी, परिवतंनशीलता मालुम होगी । इसे वुद्धिजन्य ज्ञान या 
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समज्ञ का ज्ञान कहते हैँ । इसी स वैराग्य की उत्पत्ति होती है। 
वेराग्य सीखा नहीं जा सकता, वैराग्य सिखाता नहीं जा सकता, 
वाजारमें भी नहीं मिलता। वैराग्य की उत्पत्ति वुद्धिजन्य 
ज्ञानमे होती है। उस समय ्रवृत्ति' निवृत्ति में वदल जाती 
रै, ^भोग' योग मे वदन जाता है, मनः वुद्धिमें विलीन हो जाता 
है, "इन्द्रिय" मनमें विलीन हो जाती हैँ गौर “विषय“हो जाते 
इन्द्रियो मे लय । यह्‌ दशा केवल वुद्धिजन्य ज्ञान से आती है। 


उस दणाकेआ जने पर जव वृद्धि समदो जातीदै, तो 
वुद्धि के लिए कोई काम नहीं रहता; क्योकि मनम जव कोई 
संकल्प ही नहीं रहा, मन निविकल्प हो गया, तो वृद्धि के लिए 
भी कोई काम नहीं रहा, इन्द्रियोके लिए भी काम नहीं रहा, 
मनके लिए भौ कोई काम नहीं गहा,तो दृश्य जो दिखाई देता 
था वहु, जिन साधनों से दिखाई देताथावे साधन, ओरजो 
देखता था वह्‌ --ये तीनों गायव हौ गए, तीनों समाप्नहो गए । 
इस समाश्च में रमण करते-करते स्वतः विचार का उदय होता 
है ओर उस विचार के उदयसे तघ्वज्ञान होता है। उस तत्व- 
ज्ञान के होने पर "यह", "वह", भै" इन तीनों को समाप्निहो 
जाती है। वत्कि यों कहो कि "यहु" ओर भ" मिटकर "वहु रह्‌ 
जाता है। फिर कूठ करनाशेष नहीं रहता । 


चरू कि पहला प्रश्न ज्ञान काथा, अतः मैने निवेदन किया 
कि ज्ञान के तीनस्थलरहैँ - इन्द्रियों का ज्ञान, बुद्धिकाज्ञान 
ओर वुद्धि से परेका ज्ञान । बुद्धिसेपरे के ज्ञाने सृष्टिनहीं 
है, त्रिपुटो उसमें नहीं है । त्रिपुटी वहाँ टै, जहां इन्द्रियों ओर 
वुद्धि काज्ञान दहै। जहां बुद्धिक।ज्ञानदहै व्हा भाथा है, वितत 


री 
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नहीं है, ओर जहाँ इन्द्रियों का ज्ञानटहै वहाँ भोगदहै, योग 
नहीं है । 


अव विचार यह करना है किं ज्ञान तो एक चीज दहै, 


। लेकिन उसका अनुभव करने के तीन स्थल हृए-एक इन्द्रिया, 
' दसरा समञ्च ओर तीसरास्वयं | तोसमञ्चकाज्ञान इन्द्रियों की 


अवेक्षा ज्ञान है, परन्तु स्वथं का ज्ञान वुद्धि की अपेक्षाज्ञानहै। 
एसे ही ज्ञानेन्द्रिय का ज्ञान क्मेद्धियों की अपेक्षाज्ञान रै, 
परन्तु समञ्च का ज्ञान उसकी अपेक्षा ज्ञानहै। जंसे कोई कहै 
किसौ रुपये वाला हजार रुपये के मुकाबलेमें निधनदै ओर 
जिसके पास हजार रुपया है, वह लाख रूपये वाले के सामने 
निधन है। तो निधेन वह है, जिसे दूसरे का धन अधिक दिखाई 
देता है ओर अपना धन कम दिखाईदेतादहै। 


इन इद्द्रियों ओर बुद्धिकेज्ञानसे परे "स्वयंकाज्ञानहै। 
ये तीनोंही ज्ञान एक ज्ञान से प्रकाशित है; जसे कि एक सूय 
से ही आंख देखती है, विजली वनती है, बलत्व जलता है, लेकिन 
मूल प्रकाश सूर्यकाहै, उसी के तेजस्‌ तततव से सब प्रकाशित 
ह। उसी तरहसे जो नित्य अनन्त आनन्द ज्ञान है, उक्षीसे 
वुद्धि ओर इन्द्रियां प्रकाशित हैँ। 


यह्‌ मैने आपके सामने ज्ञान के सम्बन्ध मे थोडो-सी चर्चा 
की । मव रही वात यह कि हम कंमेज्ञानका आदर करते? 
वस्तुस्थिति क्या? प्रत्येक भाई-वह्नि को अपने सामने अपनी 
दशा को देखना चाहिए कि हम किस ज्ञान पर विश्वास करते 
दै। हम इन्द्रियजन्य ज्ञान पर विरवास करते है, या बुद्धिजन्य 
ज्ञान पर अथवा बुद्धिस परेकेनज्ञान पर विश्वास करते रहँ ? 
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हम किसंको आदर देते हं? यह स्वयं कोदेखना चाहिए । जो 
लोग इन्द्रियजन्य ज्ञानमें विश्वास करते है, वे रागसे रहित 
नहीं रह पाते ओर संसारको सत्य कहते हैँ । बुद्धिजन्य ज्ञान 
| 
| 





वाले वेराग्यया योगलेते हँ जौर संसार को अनित्य कहते है 
तथा जो बुद्धिजन्यज्ञानसेपरेके ज्ञान में विश्वास करते हँ 
वे संसारकोमिथ्या हष्टिसे देखते दहँ। 


इस तरह से संसार के सम्वबन्धमें तीन हृष्टियां हरई-सत्य- 
दृष्टि, अनित्यटष्टि ओर मिथ्यादष्टि। सत्य-दष्टटि में या संसार 
को नित्य मानने वालों में कतपिन ओौर भोक्तापन विद्यमान 
रहता दै । अनित्य दुष्ट वालों मे अकतपिन रहता है । ओर 
मिथ्यादृष्टि वालों मेँ असद्धपनहोतादहै। यह सव कुज्ञानके 
आधारपरही होता है। इन्द्रियोके ज्ञान से भोग उत्पन्न होता 
है, बुद्धि केज्ञनसे योग हुआ ओर स्वयं केज्ञान से तत््वक्ञान 
हु्रा ओर स्वयं ज्ञानवाला ^तत्त्ववेत्ता' हुमा । इस तरह से ज्ञान 
ही सारे साधनों क्रा मुल भ्राधारहौो सक्तादहै। 


परन्तु ज्ञान की अपेक्षा, जसा मने कहा, मनुष्य कुठ मानता 
भीर, मनुष्यमें कुछ ओर भी है। जो कृष मै जानता हँ 
उसके अनुसार कुष मानता भी ह । अत्तः ज्ञान को साधनाके 
बाद दूसरी बात है -मान्यताकी। जव कोई मानतारहैकि 
हुं ओरमेरे प्रभु है, उसी मान्यता का उसके जीवनमें 
आदर होना चाहिए । अगर कोई उसमे यह्‌ कहे कि, "क्या यह 
ह॒थ तेरे?" तो वह कहेगा कि, (हाथ हमारे नहीं है, लेकिन 
भगवान्‌ हमारे हैँ । भगवानु हमारे विलकरुल साथ रहै, इसमें 
भगवान्‌ भूल कर सकते है, मै नहीं कर सकता । इसकी मुषे 
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चिन्ता नहीं है कि भगवान्‌ नहीं मिलेंगे ।' अगर कोई यह कहे 
कि, "तुम देसा करोगे, तो भगवान्‌ तुम्हं नरकमेंभेजदगे।' तो 
वहू कटेगा -- “मै अनन्त काल तकं नरक मे रह सकता हं 
लेकिन "भगवान्‌ मेरे ै--यह भावे कमी नहीं बदल सकता, 
एरी जिसको मान्यता है, एेसा जिसका विश्वास है, एेसी 
जिसको दढता है, वही भक्तिं ओर विवास का साधन कर 
सक्ता है । उसको ज्ञान की भावण्यरकता नहीं है, लेकिन यह्‌ 
ढ़ विवास हो कि, "भगवान्‌ मेरे अपने दहं, ओर मं भगवानु 
काह] 
उसके लिए अनेक नाते हो सक्ते ह। भगवान्‌ मालिक 

हो सकते ह, भगवान्‌ मित्र हो सक्ते हँ, भगवान्‌ पुत्र हो सकत 

पति हो सकते है । हर एक नते भगवान्‌ सं लगाए जा 
सकते हैँ । भगवान्‌ शिष्य वन सक्ते हुं, गुरु बन सकते, 
लड़का वन सकते हं, पिता वन सक्ते हु, पति बन सकते हँ, मित्र 
वरन सकते हे, स्व।(मो बन सक्ते हं। सब कुछ वन सक्ते दहं, 
इतपरं भगवान्‌ को कोई आपत्ति नहीं । एसा क्यों होता हः! 
यह्‌ नियमदहै क्रि जो अनन्त होता है, उसमें हीनताका श्रम 
नहीं होता । वह कि्षी सम्बन्ध सें नहीं घवराता। वहं चेला 
वनने से नहो घवरात।, लड़क्रा बनने सं नहीं घवराता, साला 
वनने स नहो घव्ररात।; क्योकि अनन्त होने सं भगवान्‌ में 
हीनता का भ्रम नहीं होता । बहुनोई बनना तो सव चाहते ह, 
लेक्रिन भगवान्‌ साले भी वन सकते हं, सखा भी वन सक्ते हं 
ओौर पुत्र भो बन सक्ते हुं । अजुनके साले वने थे भौर सखा 
भो । पति भो वन सक्ते हं-मीरा के पति बने । पुत्र भी वन 
सकते हं -कौशल्या ओर यशोदा के पुत्रवबने | स्त्रा भावन 
सकते हें, विश्वभाहुनीरूप में । 
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कह्ने का तात्पयं यह्‌ है कि भगवान्‌ को किसी भी सम्बन्ध 
से कोई एेतराज नहीं है, आपत्ति नहीं है।वे प्रत्येक सम्बन्ध 
को स्वीकार कर सकते हं । लेकिन यह साधना बृद्धिसेनहीं 
चलती, यह्‌ हदय से चलती है । जिनको बुद्धि लगानी हो, उनके 
लिए यह्‌ साधन। नहीं है । उनको तो इन्द्रियों पर विजय प्राप्न 
करनाटै ओर ज्ञान प्राप्त करके वुद्धिसे ऊपर उठ जानादहै। 
लेकिन विश्वास को साधना करने के लिए इसके अलावा कोई 
ओर साधन। नहीं कि, “भगवान्‌ मेरे अपने हं ओर उन्हांँसं 
मेरा नातादहै।' कोई तपने को भगवान्‌ का अलंकार वनना 
भो पसंद कर सकता, जसे हम उनके नूपुर हं, वंशीं 
पीताम्बर हं इत्यादि । उनके कोई भी अलंकार हो सकते हं 
क्योंकि भगवान्‌ की प्रत्येक वस्तु दिध्य ओर चिन्मय है। जिस 
धातु के भगवान्‌ हँ, उसी धातु के भगवान्‌ के अलंकार हं। 
` भगवान्‌ के परिकर भी उसी धातु के दहं । उनकी गेया-मेया 
भी उसी धातुकी हं, ग्वाल-बाल, ब्रज, गोलोक, साकेत ओौर 
अवध भीउसी धातुकेहेंओौरवे भी दिव्य तथा चिन्मयदहं। 

यहु साधना किसकी टै? जिसे विश्वास हो । जिसको 
विश्वास नहीं है, उसे यह स।धना नहीं करनी चाहिए । अतः 
जो लोग मानते हं ओर विना माने हुए रह ही नहीं सकते 
मौर माने हृए को निकाल नहीं सकते, उनके लिए यह 
विश्वास-मागं की साधना है । इसका मूलमन्त्र है केवल यहं 
मानना कि, भगवान्‌ मेरे अपने ह ओर मै भगवान्‌ काहू, मै ओर 
किसी का नहीं ह'-यह तो हुई भक्ति । ओर "भगवान्‌ मेरे हं - 
यह हृ प्रेम । प्रेम में अपने के साथ अपनापन होता है ओर 
भक्ति मे अपने को भगवान्‌ को दिया जाता है। रेभ भगवान्‌ 
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कोलेलेताहै ओर भक्त अपनेकोदेदेताहै। चन्द्रावली जी 
कहती कि भैँश्रीकृष्णको ह" ओर किशोरी जी- राधाजी 
कहती टं करि श्रोकृष्ण मेरे हैँ ।' जिस धतु के श्रीकृष्णरहै, 
उसो धातु को चन्द्रावली, उसीधातु को श्रौराधादहें। 
भक्त का स्वरूप भगवान्‌ कास्वरूपदहै। भक्तकीदृष्टिमे सृष्टि 
नहीं रहती, वही एकमाव्र दिन्य चिन्मय तत्त्व रहता है । 


सृष्टि केवल विषयो प्र।णियों के लिए दै। विषयी प्राणी 
जिज्ञासु ओर भक्त नहींहो सक्ता । वह तप कर सक्रतारहे, 
पुण्य कर सक्ताहै। अनोदवरवादो दान भो कर सकताहै; 
पर वहु प्रेम नहीं कर सकता, ससार से विमुख नहींहो 
सकता । 


अव हमे ओर आपको देखना यह है कि हम कौन वादी 
ह? भौतिकवाद है, ईइवरवादा हैँ अथवा अध्यात्मवादीदहं। 
यदि भौत्तिकवादी रै, तो सारे विष्व को कुटुम्ब मानकर एेसा 
काम कर, जिससे सारे संसार का हितहो। इस भोतिकरवाद 
मे भी उच्छृ भोगों की प्राचि हो जाएगी । यदि ईश्वरवादी 
है भौरसरल विश्वासपूवक हमारी एसो भावना दहै कि 
"भगवान्‌ हमारे है, हमारी उनकी जाति एक हे, हम पर उनका 
प्रा अधिकरारदै, संप्तारपर हमारा अधिक्रारनहींदै ओर 
संसार क। हम पर अधिकार नहींहै।' तो यहु ईश्वरवादी 
होने के नाते हमारी सधनादहे। 

परन्तु जो विचारक हैँ, जिज्ञासुर्है, वे इसप्रक्रार सोचते 
है कि, "यह्‌, जो दिखाई देता दहै, इन्द्रियजन्य ज्ञान है, इसमें 
ज परिवतेन का अनुभव होता है, वह्‌ बुद्धिजन्यज्ञानदहै भर. 
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इस इन्द्रियजन्य ज्ञान ओर बुद्धिजन्य ज्ञानसे अतीतका जो 
ज्ञान है, वह्‌ तत्त्वज्ञान है ।' 


इस प्रकार तीन ट्यां हुई- भौतिक दष्ट, आस्तिक ष्टि 
मौर आध्यात्मिक हृष्टि । भौतिक दृष्ट से सवं-हितकारी कर्मो को 
करना दहै, आस्तिक दृष्टि से.अपनेकोदेडालनादहै ओर मास- 
समपण करना है, एवं आध्यात्मिक दृष्टि से असङ्कता, विमुखता 
मौर निष्कामता आतीदहै। फिर चाह आप अपने को समिति 
करके आस्तिक हृष्टि को अपनाएं अथवा सवंहितकारी प्रवृत्ति 
के द्वारा भौतिक दष्टिको भषपना्एं। भौतिक हृषटिकी साधना 
से मनुष्यत्व का विकास होताहै तथा आस्तिक दृष्टस 
शरणागत भाव का, किन्तु आध्यात्मिक इष्टिसे असङद्खता, 
विमुखता भौर निष्कामता आएगी भौर उससे भौ विकास 
होगा । 


अव साधक को सोचनादटहै कि उसे बुद्धिके स्थल से 
साधनाकरनीरहै याहूदयके स्थल से अथवा शरीरके स्थल 
से। शरीरकेस्थलसे स्वहतकारी प्रीति कोभ्रा्चि होगी, 
हृदय के स्थलसे सरल विरवास की प्रा्चिहोगी ओर वृद्ध 
के स्थल से भसद्धं बनना होगा । 


मनुष्य के पास तीन चीजं हँ-शरीरदहै, हदय बा ` 
मनै ओर तीसरी बृद्धिरहै। अगर आपकहंकितीनों बे 
साधना करना चाहते, तोशरीरसे श्रमयृक्तओौरसंयम- 
युक्त हो जाओ; हदय से प्रेमयुक्त हो जाओ ओर बुद्धि से मोह 
रहित हो जाओ । तो संयरम-युक्त शरीर से शक्ति प्राप्त होगी, ¦ 
विवेकयुक्त बुद्धिस मुक्तिको प्राप्ति होगी भौर प्रेमयुक्त 
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हृदय से भक्ति मिल जाएगी । इस प्रकार शक्ति, मुक्ति ओर 
भकविति-तीनों आपको मिल सक्तीरहैँ। ये तभी मिल सकती 
है, जव आपमेंसवसे व्रड़ी वात ईभानदारीहो। 


अगर आप भगवान्‌ को मानते, तो उस मान्यताका 
परिचय हमारे-आपके जोवनसेहो, केवल विचारों से नहीं। 
हमारा जीवन वतादेकिहम भगवान्‌ कोमानतेदहैं। अगरहम 
भगवान्‌ को मानते हैँ, त जितनी घटनाएँ हमारे मन के विरुद्ध 
हो, उनमें हरषित होना चाहिए । क्यों हित होना चाद्दिए ? 
क्योकि भगवान्‌ के माननेवाले के जीवनमें कसो मौरका 
अस्तित्व शेष नहीं रहता । सर्वदा वह्‌ यही देवता टै क्रिजी 
कुछ होता हे, भगवान्‌ को सत्ता से होतारदै, भगवान्‌ केदारा 
होतादहै। उसके मनक विरुद्धभो यदिकोई बात होतीदहै, 
तो उसमे उसे रस आतादै ओर वह्‌ सोचतादहै कि आज मेरे 
प्यारेकेमन कोवातहृई्‌। आप जिसके मन को बातकर 
देगे, वह्‌ आपके अधोन हो जाएगा। 


जव अपने मनकी बात नहीं हुई, तो वह दूसरेके पन 
को हुई, यानी भगवानु के मनको वात हुई; क्योकि भक्त की 
दृष्टि मे भगवान्‌ कं सिवा गौर किसी की सत्ता नहीं रहतो। 
वहु सोचताटै कि आज हमारे मन को बात नहीं हृईदहै, तो 
इसका अथै कि वहु भगवान्‌ कं मनकी हई। भगवानतरूके 
मनकी वात हई, इसके अथे होगे कि भगवानु सुश्च अपनाना 
चाहते दै, प्रेम करना चाहते है, मेरे होकर रहना चाहते है; 
क्योकि जो अपने मनं कौ बात करताहै, वहु उस्षका होकर 
रह जाता है। 
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पति उसस्तरीकाहोकर रदतादै, जो सर्वदा पति कै मनं 
को वात करती दै ओौर पति यदिस्त्रीकै मनकी वात करता 
है, तो स्त्रो उसको गुलाम वन जाती है । माता पुत्रके मनकी 
वात करतीदटै. तो पुत्र उसक्रा गृलाम वन जाता है। ओौर पुत्र 
माताके मनकोवात करता, तो माता उसकी गुलाम वन 
जाती दटै। अतः दुशियाका नियम हैकिजो आपके मनकी 
बात करदेगा, उसके गलाम हृए्‌ विना भाप रह नहीं सकते। 


अतः जव हम भगवान्‌ के मनकी वात कर दंगे, तो उन 
हमारे होकर ही रहना पड़ेणा। जितने आस्तिक होतेह, वे 
प्रत्येक प्रतिकूलता में अपने परम प्रेमास्पद की अनृक्रुलताका 
अनुभव करतेहैँकि अव हमारे प्यारे ने अपने मनकी वात 
करना आरम्भ कर दिया, अववेहुमे जरूर अपनाएगे । जवं 
तकर हमारो कामनाओं कौ पूति होती रहती दहै, तव तक हमे 
समञ्चना चाहिए कि भगवान्‌ मे दूर रखना चाहते; जेषे 
मां अच्छी वस्तुए, इच्छानुसार खिलौने ओर थोड़ी-सी मिठाई 
देकर ब्रालके कोगोदसे दूर करने का उपाय करती है ओर 
अपनी गोद से वंचित रखती है । 


यदि हमारे मन को वात होती है, तो समज्लना चाहिए 
कि भगवानु हमे दूर रखना चाहते टँ ओर हमारे मनकी वाति 
नहीं हुई, तो भगवानु हमे अपनाना चाहते हँ । अगर हमे कोई 
अच्छो वस्तु मिल जाती दहै, तो समञ्चना चाहिए कि भगवान 
माता कोतरह बहलाना चाहतेटै, परन्तु अगर हमारा धन 
नष्ट होता है, तो समक्षना चाहिए कि भगवाम्‌ हमे निरलोभ 
बनाकर रखना चाहते हे । 
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जत्र प्रतिक्रलताओं में पूण अनुक्रुलताओं का अनुभव दो, 
ओर एक रसता को उत्पत्ति हो, तो समञ्चन। चाहिए कि आज 
से हमार नाता. भगव्रान्‌ के साथ पक्का हो गया। अगर 
भगवान्‌ का नाम लिया ओौर नौकरी मिल गई, तो समज्ञो कि 
भगवान्‌ का नाताटूट गया ओर नाम लेने की मजदूरी मिल 
गई । फिर तो वरस, खाए जाओ रक्षगुल्ला ओौर्टुए जाओ 
पर । होगा कुछ नहीं । अगर कहीं गरु बन लाओ, तो भगवान्‌ 
ने कहा कि मेरे प्रेम से वंचित रहो, चेज्ञे-चेलोमे रमण करो । 


कह्ने का तात्पयं यहदै कि प्रतिक्रूलता में यदि अप 
अनुकूलता का अनुभव कर सकते हँ, तो भक्त हो सक्ते हें । जो 
कृ्ठ हो रहा है, उसे मायामात्र जानकर अत्यन्त अभावका 
भनुभव कर सकते है, तो अप अध्यात्म-जीवन में प्रवेश करते 
ह । यदि अपने सुख को उदारतापूर्वक वाट सकते है, तो 
भौतिक-जीवन मे सफल हो सव्तेहें। इस प्रकारतीन बातं 
है-संसार में यदि सफल होना, तो सुख को उदारत।पूवंक 
वांटदो; फिर संसार को कोई शक्ति नहींहै, जो तुमकोऊचा 
स्थान नदे। अगर तुम चाहते हो कि भगवान्‌ हमको अपनाए, 
तो उनके मन कौ बातमें र।जी रहो, अपना मन उनकोदेदो। 
अगर चाहते हो कि आध्यारिमिक जीवन में प्रवेश हो, तो 
समज्ञोकिजो कुछ दिखाईदेता है, वहु सब प्रपंचहै, म।या- 
मात्र है, असत्‌ है, उसका अच्यन्त अभावदहै। वह्‌ न पहले 
कभी था,न अवह, न आगे कभी होगा, एेसा विचार करो। 


तीन बातें हुई-प्रतिक्‌लताओं का आदर, सुख का वितरण 
जीौरसंसारको मायामात्र समञ्चकर उसका अत्यन्त अभाव 
स्वीकार करना । यह्‌ तीन प्रकारकी दृष्ठियां है । इन तीनों मे, 
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जो हृष्टि आ पको अनुकूल मालुम होती हो,उसो कै अनुसार आप 
साधना करे । संसारम रह, तो उन्नतिशील बन कर रहें। 
भोगी हों, तो ठोक-ठोक गौर तत्त्ववेत्ता हों, तो ठीक-टीक। 
भगवान्‌ इससे नाराज नहीं होत कितुमसंसारमे क्यों रहते हो, 
भौतिकवादी क्यो वनते हो । भगवान्‌ अनीशवरवादियों केभी 
प्रतिकूल नहीं है । अगर भगवान उनकरं प्रतिङ्कृल हाते, तो हवा 
उनको सांसिलेनेने रोकतो, जल उनको प्यास नहीं वुज्ञाता, 
अग्नि उनको जला देती; क्योकि भगवान्‌ उन सवमें व्याप्तेहं। 


अतः भगवान्‌कोतो उन्नति प्रिय रहैःभोौत्तिकवादी भौ यदि 
उन्नति करेगा, तो भौतिकताके रूपमे वे उमे मिलेगे। अगर 
आप हृदय को उन्नति करगे, तो वेप्रेमके रूपमे आपको 
मिलेगे । अगर आप अपना विवेक ऊचा उठाएगे, तो ज्ञानक 
रूप में मिलेगे । इस प्रकार भगवान्‌ संसारम भौतिकरू्प मे, 
प्रेम कै रूप में ओर तत्त्वज्ञानके रूपमे मिल सक्रतेर्हओरये 
सारो चीजं मिलकर एक होती रह ओर उसका नाम (भगवान्‌ 
होता है । भगवान्‌ का कोई एक ठिक्राना नहींहै। एेसा नहीं 
है कि. संसार अलग हो, तत्वज्ञान अलग हो, भक्ति अलग हौ 
ओर भगवान्‌ अलग दही । सव मिलकर जो चोजदहै, उक्तीका 


नाम भगवान्‌ है। 


अव आपको सोचना है, क्योकि व्यक्ति एकदेशीध होता 
है ओर भगवान सवंदेणीय । आप संसार में उन्नतिशौोल वनकर 
रहना चाहते हँ, तो वे आपसे संसार के छखू्पमें भट करगे 
वास्तविक स्वरूप में नहीं मिलेगे । भगव्रानू को अवनति अ्रिय 
है । उन्नति कीओर चलो, चाहे भौतिक उन्नति हो, चाह 
आस्तिकव।द या अध्यात्मवाद की उन्नति। भगर आप भौतिक 


सन्त-समागम भाग २] [ ७७ 


उन्नति करते. तोजीवनमे संयम, सदाचार; सेवा, व्याग 
ओर श्रम होना चाहिए । आस्तिकवाद की उन्नति हढृता, 
.सरल विद्वासं ओर शरणागतिसे होतो दहै। ओर अध्यात्म- 
वादको उन्नति विचार, त्याग ओर निज-ज्ञान के आदरसे 
होती है । 


कहने का तात्पयं यह्‌ है कि हमें स्वयं अपने आप निर्णय 
करनादैकि हम भौतिक उन्नति की ओर जाना चाहतेहै, 
आस्तिक होना चाहते हैँ अथवा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत 
करना चाहते है! यदि थोडा-थोडा तीनों मे अधिकार रखना 
चाहते हों, तो शरीर को भौतिक बना दो, हदय को आस्तिक 
वनादो ओर वृद्धि को आध्यात्मिक बनादो। शरीरके 
भौतिक वन जानेसे वह श्वम, संयम, सदाचार, सेवा ओर 
व्यागसे युक्त हो जाएगा; ओर हदय मे आस्तिकवाद अपनाने 
मे रागद्वेष मिटकरप्रेमकी गंगा वहेगी तथा जिसकी बुद्धि 
विवेकयुक्त है, वह तत्वनिष्ठ हौ सकता है 
ओर मुक्ति पा सक्ता है। अध्यात्म जीवन नित्य 
जीवन प्रदान करता है; आस्तिकवाद व्याग ओर प्रेम की वुद्धि 
करता है तथा संयम, सदाचार, सेवा द्वारा भौतिकवादीके 
मुख की वृद्धि होती है। 


अव आप चाहे भौतिक सुखों को लीजिए+चाहे भक्ति प्राप्त 
कीजिए ओर चाहे तत्त्वज्ञान को प्राप्त कीजिए । आप इन 
तोनों चीजों को भ्राप्त करने मेंसर्वदा स्वतन्त्र हैँ। आस्तिक 
वाद, तथा अध्यात्मवादमें पराधीनता का नाम नहींहै। वें 
किसी परिस्थिति पर निभंर नहीं हँ । भौतिकवाद परिस्थिति 
पर निभर है। जंसी परिस्थिति होगी, उसी के अनुसार भौतिक- 
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वादी अपना साधन करता टै । आस्तिकवाद ओर अध्यात्म 
वादक लिएत्याग को आवण्यकता है, उसका मूल्य चुकाना 
होगा । सरल विशवास के ऊपर, विना किसी शर्तं के अगर आपं 
अपने को भगवानूकोदे सकते, प्रतिक्रुलताभों मे उनकी कृपा 
क्‌ अनुभव कर सकते हैँ, तो आप आस्तिक हो जाइए । अगर 
आप हश्यमात्र से असङ्ग हो सक्ते तो अध्यात्मवादीहो 
जाइए ओौर यदि अपना सुख वाट सकते हं, तो भौतिकवादी 
हो जाइए । जिसमें आपकी मरजी हो, उसी में प्रविष्टहो 


जाइए । 


कहने का तात्प यह है कि जितने प्रण्न मेरे सामने आए 
थे, उनमें जहां तक मने समज्ञा थोड़ी-थोड़ी हर एक प्रषन पर 
वात कहु दी भौर कुष्ठ अपने मनकी वातभी कट्‌ दी। जसा 
मैने कहा था किजो मन की अनुक्रुलतामें रमण करतार, वह्‌ 
भगवान्‌ के प्रेमसे वंचितहो जाता है, इसमे कम-से-कम मुञ्चे 
तो सन्देह नहीं है । अनृक्रुलता ने मुञ्चे भगवान से विमुख किया 
है, ओर किसी ने नहीं । 


अतः जो अनुक्रुलता का स्वप्न देखते टँ भौर उसके पीष्ठेहै 
दौड़ते चले जा रहे हु, वे भगवान से विमुख रहते हैँ; जसा कि 
मै रहारह। जो प्रतिकूलता को हृदय से लगा सक्ते है,वे 
भगवान्‌ के सम्मुख होते रै, यहभी मेरे हदय की बातहै। 
अगर आप उनको पाना चाहते है, तो अनुक्रुलता को निकाल 
कर प्रतिक्रलता को हृदय से लगाना होगा, क्योकि जिसेवे 
अपने से अलग करना चाहते हं; उसे अनुकरुलताए दे देतेहं 
ओर अपने से वंचितकरदेतेहं। उनङे पास तो कत्पवृक्ष दहै, वे 
सब कुछ दे सकते.हं । 
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अगर आपको उनके विना अनुक्रुलता प्रिय दहै, तो वह उसी 
प्रकारकीदहैक्रि एक सुन्दर कमरासजा दहै ओर आप दोस्तके 
विनाहं, एक सुन्दर स्त्री श्णद्धार करे भौर पतिसे वंचित 
रहेयाशरीर आत्मारहितहो। आस्तिकवाद का नहना 
जीवन मे अकेले पडे रहने के समान है। केवल भौतिकवाद 
क्या है? श्युङ्गारयुक्त स्त्री, जो पतिवंचिताहोया सजा हुआ 
कमरा, जो मित्रके विना हो। मानव-जीवन मे भौतिकता 
का स्थान देता है, जंसे सुन्दर मकान सजाना, सुन्दर शरोर 
सजाना, सुन्दर सडक वनाना, लेकिन रहने वाला अकेला हो। 


आस्तिक तथा आध्यात्मिक जीवन एेसादै, जेमे मकान 
भो सुन्दरो, रहने वाला भी सुन्दर हो, तथा नित्य-जीवन 
भोटहो, साथी भी हो ओर वह्‌ वड़ा प्रेमी हो तथा जीवन भो 
अनन्त हो । अतः आस्तिकृवाद ओर अध्यात्मव्राद कै साथ- 
साथ भौतिक जीवन को वनाना होगा। यदि आप चाहते हैं 
कि चाहे हमारा दोस्त न रहे, पर मकान रहे; यह तो भौतिक 
वादटहै ओर यदि मकान के साथ-साथ दोस्त भो मौजूदहो, 
तो यह्‌ आस्तिक जीवन है, अध्यात्म जीवन ओर नित्य-जीवन 
है । मकान सुन्दर वने-यह्‌ हर एक परिस्थिति को सुन्दर 
वनानेकी वात है। 


जो परिस्थिति के पीठे पड़ है ओर जिनमें प्रीति कीर्मांग 
जीवनमें नहीं है, वे भौतिकवादीदहैँ। ओर जिनमें प्रीति कौ 
माग जीवनमेंदै, वे आस्तिकवादीरहैं । हृदय प्रमसेभराहो. 
अपने नित्य-जीवन का अनुभव हो ओौरशरीर कहो, संसार 
कहो, उसमे संयम, सदाचार ओर सुन्दरता हो। 
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ये तीन बाते हुरई-एक शरीर की उन्नति की, दूसरी हृदय 
की उन्नति की ओर तीसरी समञ्च की उन्नति की । शरीरम 
श्रम, सदाचार,संयमदहो; हृदयम फेवल प्रेम ओर समञ्चमें 
अपने नित्य-जीवन का अनुभव हो-जहां ये तीनों बातेभा 
जाती है, वहीं मानव-जीवन की पूणता है । संयम, श्रम, सदा- 
चार, प्रेम ओर नित्य-जीवन--यही मानव-जीवन है ओर 
मैने अपने मनकी वात कही द । 





वास्तविक राष्ठ निर्माता 


प्रन -क्यासमाजवादयापूजी कै विभाजन से भारत 
की समस्या हल हो जाएगी ? 

उत्तर-केवलप्‌जीके विभाजन से परिस्थिति तो संभल 
जाएगी, परन्तु व्यक्तियों का निर्माण न होगा । व्यक्तियों के 
निर्माण के विना, अनुकूल परिस्थिति भी हितकर नहीं होती । 
जिस प्रक्रार पागल करास्वस्थणरीरभी कुछ काम नहीं आता, 
वही दशा धमणन्ध साम्यवाद को होगी । 

प्रशन- क्या धमयुक्त भी साम्यवाद है? समाजवादी नेता 


तो कहते टै कि धमं क गोत गाने वालों ने मानव-समाज को 
अत्यन्त दुःखो कर दिया दै। 

उत्तर-धर्मका वास्तविकं स्वरूपन जानने कैकारणवे 
लोग एेसा सोचते है । धमं का मूलमंत्र केवल दो वाते सिखाता 
है-किसी के ऋणी बनकर मत रहो. ओौर प्रत्येक कायं विव 
के नाते अथवा भगवत्‌-नाते करते रहो । 

प्रशन -किमी के ऋणी न रहने का अथंक्यादहै? 

उत्तर-तुम अपने जीवन का अध्ययन करो। जव तुम 
वच्चे थे,तव तुम्हारा किसोने पालन-पोषणकियादहीथा। जव 
तुम बीमार होते हो, तव कोई-न-कोईसेवाक्ररताही है । जव 
तुम अबोध थे, तव तुमको कितती-न-किसी ने शिक्षित तो किया 
हो था। । 
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प्रश्न -आपकी मूकभाषरामेरी समञ्च में नहीं आतीदहै। 
कृपया स्पष्ट कर दीजिए । 

उत्तर -देखो प्यारे, प्रत्येक व्यक्ति पालन करने वालेका 
ओौर सेवा (14115170) तथा शिक्षा देने वालेकाऋणीदहै। 

प्रश्न--तव फिर मुज्ञ उसऋण से मुक्त होनेकेलिएक्या 
करना चाहिए ? 

उत्तर- तुम एक वाल मन्दिर खोलो ओौर सपत्नीक ब्रह्मचरय- 
पूर्वक रहकर देश के वच्चोंकी देव-भाल करो । मां-वाप कौ 
गोद में बच्चों का वास्तविक विकास सम्भव नहीं है, क्योंकि 
माँ-वापसे प्यार तो मिलता है, किन्तु न्याय नहीं, ओौर नौकरों 
कै द्वारा न्याय मिलता दहै, प्यार नहीं। बालक का यथेष्ट 
विकास तभी सम्भवदहै,जब उसका पालन प्यार तथा न्यायपूवंक 
किया जाय। 


, जव तुम समाज के वालक-वालिकाओं का अपने शिशुकी 

भांति पालन करोगे, तो तुम पालन करने वाले के ऋण से मुक्त 
हो जाओगे ओर तुम्हारी न्याय तथा प्यारपूवेक कौ हई सेवा से 
बालकोंकाभो विक्रास होगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे मनसे 
स्वाथ-भाव भी मिट जाएगा, जिससे तुमको जितेन्द्रियता प्राप्त 
होगी । जितेन्द्रियता प्राप्त होने पर तुम अपनी योग्यतानुसार 
सत्य को खोज कर सकोगे, जिससे तुम्हारा भी विकास 
होगा । 


केवल वस्तुओं के आधार पर जीवन व्यतीत करना मनुष्य 
के स्वरूप मे पशुता है । वस्तुओं से अतीत जो तत्तव है, उसको 
प्रप्तकरनेपरहो तुम सच्चो स्वतन्त्रता का अनुभव कर 
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सकोगे । जिस समाज में स्वतंत्र व्यक्तियों का निर्माण नहीं होता, 
उसका विकास सीमितही होतादहै। 


प्रहन-क्या यह्‌ काये राष्ट्‌ का नहींहै? 

उत्तर-यह कायं कभी कोई राष्ट नहीं कर पाया; क्योंकि 
नौकरके द्वारा सेवा नहींहो सकती । जो वेचारा स्वयं भोग 
मे ग्रसित दहै, वह सेवा नहीं कर सकता । सेवा वही कर सकता 
टै, जिसका जीवन भिक्षाके आधार पर निभरहो,ओरजो 
अथं ओर काम की वासनाओंसे मूक्त हो। 


न्यायदृष्टि से संग्रह की हुई सम्पत्तिपरकेवल तीन प्रकारके 
प्राणियों का अधिकार है-त्रालक, रोगी तथा विरक्त का। 
बालक ओौर रोगी अर्थोपाजंन मे असमर्थं ओर सेवक को 
अर्थोपाजंन के लिए अवसर नहींहै ¦ इतना ही नहीं, उपाजित 
 अर्थके आधारपर रहने वाला मनुष्य समाजसे अभिन्न तथा 
 निरभिमानी नहीं हो पाता । अभिन्नता के विना सच्चा 
। समाजवादी ओर निरभिमानता के विना छिपी हई 
नवीन शक्ति का विकास नहीं हो पात्ता। यहु निविवाद 
सिद्धदटेै) 


वतमान सुधारवादी तो किसी एक पार्टी कं प्रतिनिधि 
वनकर द्वष तथा स्वाथं के आधार पर संगठन बना, पशुवल 
को उपाजित कर, किसी के विनाश से किसी के विकासकी 
वात कहते हैँ । वे वेचारे इस प्राकृतिक विधान को नहीं जानते 
कि जिसका जन्म ही विनाशस होगा, भला उसका परिणाम 
विकास कंसे ही सकता है ! अभी वे ऊपर सेतो स्वतन्हो 
गए दै, किन्तु भीतर से पश्चिमी सभ्यता में आबद्ध हैं । उन्हें 
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कोई मागं दिखाई नहीं देता। मस्तिष्क को दासतासे अभी 
वे मुक्त नहीं दर । बाह्य चमत्कारो से उनको वुद्धि चकाचोष 
में फंस गईहै। पद का अभिमान विचार को उत्पन्न नहीं 
होने देता । 


त्याग ओौर प्रेम के आधार पर स्वाथंयुक्त जन-समाज 
संघटित होनेमें भय कमता है, परन्तु प्राकृतिक विधानकं 
अनुसार जो संघठन त्याग तथा सेवाके आधार पर नहीं, 
वह अवङ्य मिट जाएगा । यह परम सत्यदै। 


देश के वच्चे, रोगी; संग्रह की हई सम्पत्ति ओर मेवक, 
ये चारों एक हो जाये । इन चारों का संघठन ही सच्चा संघठन 
है, क्योकि जव अर्थोपाजंन तथा उपभोग करने वाली पार्टीकं 
ऊपर वच्चो के पालन तथा रोगियों की सेवा का वोज्लान 
रहेगा, तव वे निदिचन्त होकर अपने काये को कर॒ सकंगे। 
आज वच्चो तथा रोगियों की चिन्ता मानवको वीर तथा 
कार्यकुशल नहीं होने देती । 


जहाँ सरकारी अस्पताल हो, वहीं एक शुश्रूषा-आश्रम 
ओर जहां विद्यालय हो, वहां एक बाल-मन्दिर का होना 
अनिवायं है। बाल-मन्दिर तथा शुश्रूषा-आश्रममे ही वह संग्रह 
को हुई सम्पत्ति, जो केवल ्बकों का हिसाब बढ़ा रहीहै,आ 
जानी चाहिए; क्योंकि सिक्के से वस्तुओं का, वस्तु से व्यक्तियों 
का, व्यक्तियों से विवेक का भौर विवेक से उस नित्य जीवन 
का, जो परिवर्तन रो अतीत है, अधिक महत्व दहै) 


सिक्के की दासता ने वस्तुओं का उपार्जन नहीं होने दिया, 


सन्त-समागम भाग २ | [ ८१ 


जिसके कारण भोजन की सामग्री कमहो गई है। स्वास्थ्य 
वद्धक भोनन (५0८19176) ठीक न होने से अनेक 
प्रकारके रोगोंको ब्ृद्धिहो रहीदहै। आज वेजीटेबिल मिल के 
लिए तो सम्पत्तिरहै, किन्तु डेयरी फाम के लिए नहीं ।प्‌जी- 
पियो को इस भूलने मानव के स्वास्थ्य कोखा लियाहै। 
वे ऊपरसे तो अहिसाके गीत गाते है, किन्तु पशुमोकोन 
खाकर मनुष्योकोखा जाते दहै 


यदि पूजपति धमशून्य राजनोतिकं नेताओं के अत्याचारों 
स वचना चाहते है, तो उनको संग्रह की हुई सम्पत्ति स्वेच्छा- 
पूवक वाल-मन्दिर ओर शुश्रूषा-अश्चमके बनानेमें लगा देनी 
चाहिए, अर्थात्‌ अपनी सम्पत्ति सच्चे सेवको के हाथमे दे देनी 
चाहिए, नहीं तो स्माज-सुव्रार कै गोत गाक्रर साम्यवादी ओर 
समाजतत्रवादी उाकरुओंको भांति छोन लगे, अथवा विधान 
वदल करप्‌जोवाद मिट। देश । इतना ही नहीं, हिन्दू अपने 
को हिन्द्र ओर मुसलमान अपने को मूसलमान न कहु सकेगा 
ओर न वस्तुसे व्प्रक्तिका मूल्य अधिक होगा, क्योकि पाटीं 
वः प्रतिनिधि व्रनकरजो कार्यं किया जाएगा, उससे केवल 
पार्टी सुदढ होगो, ग्यक्ति का निर्माण नहीं होगा । 


व्यक्तियों के निर्माण के विना सच्चाई, ईमानदारी ओर. 
निष्पक्षता का प्रादुरभावि नहीं होता ओर नस्वाथभावनामिटती 
है! एक पार्टी सदव दूसरो पार्टी को मिटाने कं लिए ततर 
ती दहै, जसा कि अनेक स्वतन्त्र देशों मे हो रहाहै। यदि 
पाठकरगण विचार कर,तो उन्हं भलोभांति ज्ञात होगा कि 
काग्रंस जसो अहिसा तथा सत्य का अनुसरण करनेवाली पार्टी 
भरी सफलता मिलने पर वक्ती न रही, जंक्षो थो, अर्थात्‌ पक्षपात 
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मे फंस गई । उसका मूल कारण यही है कि कम्र व्यक्तियों 
का निर्माण नहीं कर सको । 


जिसदेशके पुजोपति तथा विद्वान्‌ विषयासक्तहो 
जाते है, उस देश का शासन दूषित हो जाता है, क्योंकि शासन 
करने वाली संस्था का जन्म विद्वानों तथा पूजीपत्तियों के 
आधारपर ही निर्भरह; जिस प्रकार वृद्धिओरप्राण कै 
आधारपर ही शरीर कौसारो व्यवस्था चलतीदहै। शरीर 
मे जो स्थान बुद्धि काहे, समाजमे वही स्थान विद्ानोंका 
है तथाशरीरमेंजोस्थानप्राणकादहै, समाजमें वही स्थान 
पुजोपतियों का है। अतः पूजीपतियों तथा विद्वानों का 
सुधारदहोनेपरही राष्ट का यथेष्ट निर्माण हो सकता है। 


वाल-मन्दिर तथा शुश्रूषा आश्रमो को सेवा करने वाले | 
विद्वानोंके द्वारा ही गवनमेण्ट का निर्वचन होना चाहिए। 
जो उन विद्वानों मे-षे वीतराग पुरुष हों अर्थात्‌ जिनका मोह 
नष्टहो गयाहो, उनको विधान बनाने का अधिकार होना 
चाहिए । मोहयुक्त भ्राणी प्राकृतिक विधान को समज्ञ नहीं 
पाता भौर उसके जाने विना, पक्षपात-गून्य विधान वन नहीं 
सकता । राष्ट्रका कतव्य तो केवल वीतराग पुरुषों के बनाये 
हए विधान का पालन करना दहै। 


इस समय सच्चे सेवकों की वड़ी कमीदहै। उसको 
पूति तभी हो सकती है, जव पूजीपति ओर विद्वान मिलकर 
देश के वच्चोंका ओर रोगियों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर 
ले ले। विज्ञान ओर कलाओं को शिक्षा राष्टरदे सकताहै, 
किन्तु भारतीय संस्कृति की शिक्षा धममत्मि सेवकके द्वारा 
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ही हो सकती है । अतः पू जोपति तथा विद्वानों को मिल जाना 
चाहिए, नहीं तौ सुधार की्अधीमें संग्रह किया हुआ धन 
भी लुट जाएगा। एकपार्टी दूसरी पार्टी को सदेव भिटाती 

रहैगो, जो अवनति का मूल है। | 


प्ररन-क्या एेसा कोई विद्वान आपकोमिलादहै, जो 
वालमन्दिर केद्वारा सेवा करना पसन्द करताहो ? 


उत्तर-- विद्वान तो कई मिले, किन्तु प्‌ जीपति अभी 
तक कोई नहीं मिला। इसी कारण यह्‌ पद्धति समाजमें 
प्रचलित नहीं हुई । जब समाज को यह विश्वास हो जाएगा 
किं वच्चों को शिक्षा-दीक्षा तथा रोगियोंको सेवा घर्मात्मिओं 
ने अपने हटाथमेलेलीदहै, तव समाज का प्रत्येक व्यक्ति वीर 
वन जाएगा ओर संग्रह को भावना मिट जाएगी। यदि 
हिन्दुस्तानो परूजोपत्ियों तथा विद्वानों ने एसा नहीं किया, 
तो भारतीय सस्कृतिभोरप्‌जीदोनोंही नष्ट-श्रष्टं हो जाएगे, 
जो हासि कामूलदहै। राष्ट पर यही उत्तरदायित््वहै कि 
सबल निवल पर अत्याचार न करे, अर्थात्‌ शिक्षा तथा 
चिकित्सा को सुब्यवस्थाहो ओरवेकारीन रहे। 


बाल-मन्दिर के बिना शिक्षा अधूरी रहेगी ओर शुश्रूषा- 
आश्रम कं विना चिकित्पा अधूरी रहेगो, क्योकि ये दोनों 
कायं सेवकही कर सकते, नौकर नहीं । अतः यह्‌ कार्य 
धर्भश्रिय विद्वानों तथा पूजीपतियोंको अपनेहाथमेनलेलेना 
चाहिए । यह्‌ कायं हाथमे अतिहो स।म्यवाद को आवरयकता 
ही शेषन रहेगी ओरन पार्टीबन्दी की धूम मचेगी। संगठन 
भौ अपने-आप निष्पक्षता-पूवक व्याग तथासेवा के अधार्‌ 
प्र हो जाएगा, जो विकास का मूलदहै। 
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प्रश्न - आपने तो सेवा करने वाले विद्वानों के द्रारा 
गवनमेण्ट के निर्वाचन की पद्धति बतलाई है । परन्तु जाजतो 
कोई भो राष्ट तथादेश इस प१द्वतिको नहीं मानता। सभो 
जनता के चुने हुए प्रतिनिधियोंके हारा निर्दचिन कौ वात 
कटते हे । 


उत्तर-बाह्य दृष्टि से तोला हौ देखने यें आतारहै, 
किन्तु इने-गिने व्यक्ति प्रचारक वारा जनता को अपने पक्षम 
लेकर जनता के बहाने अपने मन को वात करतेटं। इस 
नाव में सच्चाई नहीं होती । चुने हए सदस्य कटने कै लिए 
ही जनता के प्रतिनिधि होते है, वास्तवमेवे जनता के नहीं 
होते। इस्लाम के खतरेको वात कहकर मुसलमान जनता 
को भडकाया ओर अपने पक्षम ले लिया; हिन्दू-धम के गीत 
गाकर हिन्दू जनता को भङ्काया ओर अपने पक्षमेंले लिया 
तथा किसानों को वात कहकर करिसानां का भडकाया ओर्‌ 
अपने पक्षमेलेलिधा। इसप्रकार का अपने मन को बात, 
नाम जनताकानले लिया। इतना हौ नहीं, सवप्े वड़ा दाप 
इस चुनावमें यह आतादहैकि वह प्रतिनिधि कहकर पक्षपाती 
हो जाता ह। 


सेवा करने वाला व्यक्ति जनता क्रा प्रतिनिधि तो 
स्वाभाविकही वन जातादहै। उसमें न तो पद का लालच 
होता है, न पक्षपात, न स्वार्थं। अतः वहु उसौ व्यक्तिको 
चुनेगा, जो वास्तवमें सच्चा सेवक ओर ईमानदार हागा। 
अआजतोपार्टीं का आधार लेकर अयोग्य व्यक्ति भी पदा 
 जातेदैँ। प्रे जनता प्रतिनिधि बनकर पार्टी-लोडर बणेहाँ 
मेहांकरते रति दँ। यद्‌ देखने में समाजवाद भलेहीहो,, 
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वास्तवमेंतो अदेशकवाददहै। जिसनेस्वयंसेवान कोहो 
उसे शासकों-के निर्वचन का अधिक्रारदे देना भाकृतिक 
विधान केः विरुद्ध 


यदि जनता स्वयं सच्चार्ईको जाननेमे समथं होती, 
तो शासको के निर्वाचन को अवश्यकता हो क्या थो ? जनता 
तो अवोध वालक के समान होतो है। जनताके द्वारा निर्वाचन 
होने परतो, सौ मूर्खं निन्यानवे भले आदमियों को हरा सकते 
है । एेसो गवर्नमेण्ट कमो सत्यको खोज करने बाली नहींह 
सकती । | 

प्राकृतिक विधान के अनुसार सेवा करने वालों का 
चुना हुआ रषष्टरहो, ओर वोततराग पुरूषो का वनाया हुजा 
विधानदहो, तभी समाजमें न्याय तथा शान्तिकरो स्थापनाहो 
सक्तो है । 


| ५ 
1 


* ‰ 
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सन्त-वाणीं 


(१ 


साधारण प्राणी साधन को जीवन काअङ्ख वनते 
ओर विचारशील पुरुष जीवन को साधन बनाते दँ। गहराई 
से देखिये, वर्तमान जीवन वास्तविक नित्य जीवन का एक 
साधन मात्रै, परन्तु जब प्राणी प्रमादवश, वतमान जीवन 
कोहो जीवन माननलेतारहै, तव अनेक साधनों से जीवन को 
सुशोभित करने का उसी प्रकार प्रयत्न करता है, जिस प्रकार 
विषयी अपने को शरीर समञ्चकर अनेक अलंकारोंसे शरीर 
को सुशोभित करने का प्रयत्न करता है । जसे प्रत्येक अलंकार 
सवदा शरीर से भिन्न रहतादहै, वसे ही प्रत्येक साधन 
जीवन से सदा भिन्न रहता है। 


जो वस्तु जीवन से भिन्न रहतीटहै, वह जवन का 
परिवर्तन नहीं कर पाती, वलि्कि उसका एक श्युङ्खारमात्र 
रहती दै । श्ृद्धार को आवदइयकता उसको होती है जिसको 
अपनी.सृन्दरता पर विश्वास नहीं होता । अतः जोवन को 
साधन बनाना अनिवायदहै। 


जव तक जीवन साधन नहीं हो पाता, तब तक वियुक्त 
होने वाली वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्थोंकि स्वयं 
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सुन्दर होने पर अलंकारो की आवर्यकता नहीं रहती । पूर्ण 
भपनत्व का भाव सर्वोत्तम सुन्दरता है, जिसको देख, प्रेमपात्र 
स्वयं मोहित हो जाते हँ । 


[५९५] 


जव प्रेमी वह्‌ कर डालताहै, जो करना चाहिए, तव 
प्रमपात्र क्या वह्‌ नहीं कर सकते, जो उनको करना चाहिए ? 


प्रेमी तथा प्रेमपात्रमें केवल यही अन्तरहै कि प्रेमी 
वेचारा कभी प्रमादवश कर्तव्यसे कदाचित्‌ वंचितभीहो 
जाय, परन्तु प्रेमपात्रतो सर्वदा वही करते, जो करना 
चाहिए । जिन प्रेमियों को प्रेमपात्र के कर्तव्य का विशेष ध्यान 
रहता है, उन वेचारों ने वास्तवमे प्रेमपात्र को महिमा को 
समञ्ञ नहीं पाया, मथवा यों कहो कि उन प्रेमियोंका अभी 
पर्णं अपनत्व नहीं हुमा । अपनत्व हो जाने पर कहने-सुनने 
कोवात शेष नहीं रहती, अर्थात्‌ उनके प्रभाव कोजानलेने 
पर कुछ भौ कहना शेष नहीं रहता । 


अपनी हृष्टि से सच्चाई के साथ यह्‌ देखना चादिए कि 
हम जो कुछ कर सक्ते है, उपेकरदियाया नहीं। यदि कर 
दिया, तो कुछ भी करना शेष नहीं है । यदि नहीं किया, तो 
फिर कृपा के अधिकारी नहीं है। 


बिना कृपा किये कृपासिन्धु किसी प्रकार नहीं रह्‌ सकते । 
हा, यह अवश्य है कि कृपासिन्धु की कृपा का अनुभव कृषापात्र 
कोदहोतारहै।जोप्रेमो अपनो सारी शक्ति लगाकर क्रियाको 
भावम विलोन कर शिशु को भांति प्रेमपात्र कोक़पाकी 
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प्रतीक्षा करतादै, वहु प्रेपपात्र का पवित्र प्रेम अवरणए्य पाता 
है । यह निस्सन्देह सत्य हे । 
(= 


इन नेत्रं को अनन्त सौन्द्यं क्यो नहीं दिखाई देता ?.इस- 
 लिएक्रिये सीमित सौन्दर्य को देखने से सन्तुष्टो जातेहें। 

इस मन को अनन्त रस क्यों नहीं मिलता ? इसलिए कि 
यह्‌ सोनित रससे सन्वुष्टहो जता दहै । 

इस वुद्धि को अनन्त ज्ञान, क्यों नहं मिलता { इसलिए कि 
यह्‌ सोमित ज्ञान से सन्तु्हा जाती है। 

इस अहता को अनन्त जोन क्यों नहीं मिलता ? इसलिए 
कि यह्‌ सोपित जीवन से सन्तुष्टहौो जात्तीदहे। 

वच्चे कोर्पां उतनाही खिलाती है, जित्तनी वच्चे को भूख 
होती दै। हमारी र्मा, जो अनन्त रेष्व्य-माधुय-सम्पन्त है, 
हमको अनन्त रस का आस्त्रादन इसोलिषए नहीं करा पाती कि 
हमने अपनी भूख कमकरदोटै। मां करुणा करके निरन्तर 
धाराप्रवाह हमारे सीमित रसो को छिन्न-भिन्न करती रहती 
है, अर्थात्‌ हमको अनन्त रस कै लिए सोभितरसों करैत्याग 
क[ प।ठ प१ढृाती रहती है। 


जिस प्रकार भाषा यं अथं दिखाई देता दै, उसो प्रक।र 
प्रमो को सवदा प्रेमपात्र दिखाई देता है! अथं से तदाकार 
होने पर ज्ञाता को सत्ता भिन्न नहीं रहतो, उततो प्रकार प्रम- 
पात्रसे तदाकार होने पर प्रमो करो सत्ताभिन्न नहीं रहती, 
क्योकि ज्ञाता ओर्‌ अर्थकी तथा प्रभो मौर प्रमपात्र को जातीय 
एकता है । 
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जव प्राणी गुणों का उपभोग करने लगता है, तव गुणों का 
विकास सुकर जाता दै, क्योकि वहु उपभोग कालमें उपार्जन 
नहीं कर सकता । यद्यपि अनित्य जोवन में उपभाग के लिए 
कोई भी स्थान नहीं है, क्योकि प्राणो को स्वाभाविक आव- 
इथ्कत। नित्य जीवन की है, परःतु बेचारा प्रमादवश उपाजन 
करने की शक्तियों को उपभोगमे लगादेतादहै। गुण तव तक 
मालूम होते है, जब तकवे गणी का जोवन नहीं होते, क्योकि 
जिसकी एकता अहता से हो जातौ है, वह प्रतीत नहीं होता । 


जव जीवन में पूर्णं निदषिता आ जातीदहै, तव दोष को 
उत्पत्ति नहीं होती ओर गुण प्रतीत नहीं होते। किसो बुराई 
कान करना कोई विगेपत। नहं है, विशेषता तो यहु हैकि 
वराई उत्पन्नहीनहो। संकत्प के वरलमे बुराई रोक देना 
करने की अपेक्षा श्रेष्ठ अवश्य है, किन्तु निर्दोषता भाने परतो 
रोकने का प्रष्नही शेष नहीं रहता, क्योंकि फिर बुराई उत्पन्न 
ही नहीं होती । 

(| 


जो विभक्त नहीं, वही भक्त है । भक्त तो निरन्तर सद्धाव- 
पूवक प्रेमपात्र का होकर ही रहता है । जव भक्त सवप्रकारसे 
उनका हो जाता है, तव उसको सत्ता भक्ति बनकर अनन्त 
एेवर्य-माधुर्य-सम्पन्न भगवान्‌ का रसास्वादन करतीहै। 


भक्तिते भिन्न भक्तको कुछ भो सत्ता शेष नहीं रहती । 
भक्ति के आते ही तिर्वासिना स्वाभाविक आ जाती है । निर्वा 
सना होते ही जीवन निर्वेरता, निर्भयता, समता, मुदिता आदि 
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अनेक अलौकिक रसोंसे युक्त हो जाता दै । अपनी मानी हई 
सीमित शक्तियों को उसी प्रकार समपित कर देना चाहिए, 
जिस प्रकार मिट्टी भपने आपको कुम्हारके समपित कर देती 
है, क्योकि एेसा करने पर प्राणी भक्त हो सकता है। 
[| ्‌ 

जिसके परिवर्तन की रुचि है, वह्‌ हमारी आवश्यकता नहीं 
हो सकती । हमारी आवश्यकता वही हो सकती है, जिसकी पूति 
वतंमानमें हो सके । भविष्य की आशा उस वस्तुकेलिएहोती 
है, जो किसी प्रकारके संगठनसे मिलतीदहै। हमको अपनी 
आवश्यकता के लिए संगठन की अपेक्षा नहीं हो सकती, क्योकि 
संगठन किसी-न-किसी परिस्थिति के स्वरूपमे ही रहता है । 
परिस्थिति का सदुपयोग हमें परिस्थिति से असंग करने में 
समर्थं है, क्योकि वहु हमको विश्व के ऋण से मुक्तकर 
देता टै । 

जब हम परिस्थितियों से असंगहोजातेर्ट, तव हमारा 
प्रेमपात्र हमारे सामने अपने-आप आ जाता टै, क्योकि परि- 
स्थित्तियों के दासत्व ने हमको नित्य जीवन से विमुख कर्‌ 
दियादहै। 

आवश्यकता की अपूति असह्य होती है ओर इच्छा को 
अपूति सहन होती रहती दै; भावश्यकता वतमान से सम्बन्ध 
रखती ठै, इच्छा भविष्य पे; आवश्यकता को उत्पत्ति अहता से 
होती है भौर इच्छा को उत्पत्ति आसक्ति से होती है। आवर्य- 
कता की पत्ति होती दहै, इच्छा को निवृत्ति होती है। आव- 
दयकता की पूति एवं इच्छाओं की निवत्ति होने पर नित्य 
जीवन का अनुभव होता है। 
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जिसकी प्रवृति प्रिय हो ओर अन्तमं कुछ न लिले, वह 
इच्छा है; जिसका मिलन त्रिय हो, ओर प्रवृत्तिकुछन हो, वह 
आवश्यकता है । 

प्रव्ति-उसको ओर दौड़ना, जो न मिले । 

आवश्यकता-जो अपने-आप आ जाय। 

प्रमाद-^न्हीं' को नहीं न मानना प्रमाददहैः; हैः को ष्है' 
न माननाभी प्रमाद है; साधन को साध्य मान लेना प्रमाद है; 


क्रियामात्र को जीवन मान लेना प्रमाद है; अनुभूति का 
निरादरप्रमाद है। 


सर्वप्रिय प्रवृत्ति संसार का सौंदर्यं है; सवं प्रवृत्तियों कौ 
निवृत्ति संसार का अन्त है; निवृत्ति कौ निवृत्ति ईश्वरवाद 
का आरम्भ है। 

उपभोग कमं से, भगवान्‌ सद्भावसे भौर ज्ञान त्यागसे .. 
मिलतादहै। दूसरोंके काम आना कम, आत्मभाव का सद्भाव 
ओर वासना यन्यतात्यागदहै। 


प्रवृत्ति की सुचि कर्म, प्रवृत्ति से अरुचि वैराग्य, प्रवृति के 
अर्थं का परिवर्तन हो जाना अर्थात्‌ प्रवृत्ति का पुजन बन जाना 
भक्ति, प्रवृत्ति का अभाव तत्त्वज्ञान ओर अभाव का अभाव 
विज्ञान है। 


जो किमी का नहीं तथा जिसका कोई नहीं, उसके भगवान्‌ 
अपने आप हो जाते है, क्योकि वे अनाथकेनाथरहैँ। जो किसी 
का नहीं तथा जिसका कोई नहीं, उसे किसी का चितन नहीं 
होता 1 जिसे किसी का चिन्तन नहीं होता, उसको सारी शक्ति 
भगवान्‌ में विलीन दहो जाती है । भगवानमें विलीन हुई शक्ति 
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अनन्त एवं नित्य हो जाती है, क्योकि यह्‌ उनक्रा स्वहू्पदै। 
जो करना पडतादै, उमे संयमके साथ करो;जो करना 
है, उसको अहंता से करो; जो आवइ्यक दै उसे भूलो मत। 
क्या करना पडता है ?-संयोग। 
क्य करना है ?-वियोग। 


क्या आवश्यक नित्य जीवन, अनन्त रस । 

भक्त पर सुखदुःख तथा चिन्ता आदि काशासन नहीं 
होता । 

अपनत्व का वल सभी वलोंसे श्रेष्ठ टै; वत्तमान परिस्थिति 
का सदुपयोग सर्वोल्करष्र साधन है; अपने-जाप आए हृए 
सुखकोर्वाटदेना ओर अपने आपञआणएहएदुष्टसे त्थागको 
शिक्षा लेना परम पुरुषाथे टै । 

उसको खोज करो, जिनके विना तुम किसो प्रकार रह्‌ 
नहीं सकते । 


निहिचन्तता अर्थात्‌ निभयता परम बल दहै। 


(2. 
प्रश्न-भगवान्‌ के होकर रहने काक्या अथै? 


उत्तर-गहराई से देखिए, प्रव्येक प्राणी किसीनकिसीका 
होकर ही रहता है । अन्तर केवल इतनादै किं कोई विभक्त 
होकर अनेक का रहता है ओर कोई भक्त होकर एक का ही। 
जिसको भगवान्‌ का होकर रहना है, उसके लिए भक्त होना 
अनिवार्यदहै । यहु नियमदहैकिजो जिका भक्त हो जात। है 
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उसको उसके विना कल नहीं पडती । उसमें स्वाभाविक 
व्याकुलता उत्पन्न हो जातीदहै। . 

व्याकुलता वह्‌ अग्नि, जो अनेकों प्रकार कं दोषों को 
भस्मीभूत कर डालती है । पूर्ण निर्दोषता आ जाने पर ग्याकु- 
लता नित्य-जीवन, नित्य-रस ओर नित्य आनन्दम विलीन हो 
जाती है। फिर वियोग का भय एवं संयोग को आसक्ति शेष 
नहीं रहती । अवस्था-भेद मिटकर नित्य जागृति अपने आप 
आ जाती है, एवं भक्त अपने प्रेमपात्र को अपने से भिन्न 
नहीं पाता । 

“म भगवान्‌ का ह-यह वाक्य कथन करने मे जितना काल 
लगता है, उससे भी कम समय सद्धावपूर्वक उनका होनेमें 
लगता है, क्योंकि प्राणी शब्दकातो त्र उच्चारण कर पाता 
है, जव भाव के अनुरूप संकल्प करता है ओर संकल्प के अनु- 
रूप परा, परयन्ति, मध्यमा ओर वेखरी आदि वाणियों के 
द्वारा चेष्टाकरतादहै। 

होने के लिए तो सङ्कल्प तथा उच्चारण आदि चेष्टाकी 
भावद्यकता नहीं टै, केवल सद्धावपूवक भाव को स्वीकृति की 
आवदयकता है । स्वीकरुति, स्वीकृति-कर्तां अपने आप कर 
सकता है; अर्थात्‌ स्मीकृति करने में प्राणी स्वतन्त्र है। जिसके 
करनेमेंप्राणी स्वतन्त्र है, उसका करनाकठिननहींहै। कठिन 
यही है कि साधारण प्राणियोंके हृदय में अत्यन्त युगमताका 
आदर नहीं है, इसी कारण सुगमता दुगंम हो गईदहै। 


जिम प्रकार पृथ्वी में पड़ा हभ बीज यथासमय अपने- 
आप उपजता है, उसी प्रकार सदद्धावपूवंक को हुई स्वीकृति के 
अनुरूप कर्तामे करने को शक्ति अपने आप उत्पन्न होती है। 
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वस, करना यही है कि अपनी को हुई, स्वीकृति सुरक्षित वनी 
रहे । €स्वीकृति' भाव दै; अतः वर्तमान मेही हो सकती है। 
स्वीकृति अहुभाव से ही उत्पन्न होती दहै। अतः इन्द्रिय, मन 
बुद्धि आदि उसका विरोध नहीं कर पाते, क्योकिये सवतो 
अहभाव के यन्त्रहँ। 

मै भगवान्‌ काह यह स्वीकृति होते ही सहज स्नेह 
उत्पन्न होकरप्रेमी को प्रेम-पात्र से अभिन्नकरदेता हैतथा 
कर्ताकी को हुई स्वीकृति को भी साथेक वना देता दै, क्योंकि 
स्वीकृति के अनुरूप जीवन होने पर स्वीकृति सिद्ध हो 
जाती है। 

सुख-दुःख आने-जाने वाली परिस्थितियां दैँ। जोप्राणी 
सुख में निरभिमानता एवं उदारता को अपनाता है, वह्‌ अवश्य 
उन्नति कर लेता है। अर्थात्‌ जीवनके जिस अशमे सुखदो, 
उभे दसरोंको्वादिकर हृदय को उदार बना लेना चाहिए ओर 
अभिमान को त्याग कर मनुष्यहो जाना चाहिए) 

दुःख आने पर आत्म-विश्वास तथा त्याग को अपनाना 
चाहिए । आत्म-विश्वास का अथं है-ष्हार स्वीकार न करना", 
अर्थात्‌ दुःखसेन डरना। त्याग का अथं है--अनुक्रलता तथा 
प्र्िक्रुलता पर विश्वास न करना एवं सभी परिस्थितियों से 
असद्ध हो जाना। 

जो प्राणी परिस्थितियों से असङ्क हो जाता है, उसकी 
प्रत्येक परिस्थिति लीलावत्‌ प्राकृतिक नियम के अनुसार अपने 
आप होती है, -अर्थात्‌ परिस्थिति में जीवन-भाव नहीं रहता । 
तब बेचारी परिस्थितियां स्वतः ही निर्जीवि हो जाती है। 
परिस्थितियों के तिर्जोवि होते हो तिर्वासन। अपने-अप ओ 
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जाती है, जो उन्नति कामूल है। निर्वासिना होने पर स्वीकृतिसे 
उत्पन्न होने वाली सत्ता मिट जाती है ओर आनन्दघन भगवान्‌ 
से अभिन्नता प्राप्त होतीरहै, जो वास्तव में "जीवन है। 

संकल्प-पूति का रस जीवन मं सच्ची आस्तिकता नहीं 
आने देता । अतः विचारशील प्राणी को संकल्प-निवृत्ति कं लिए 
निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए । संकल्प-पूति में प्राणी सर्वदा 
परतन्त्र है, क्थोकि वह्‌ कमंसेहोती है ओर कमं संगठन के 
विना नहीं हो सकता । हाँ, यह्‌ अवश्य है कि अशुभ संकल्प की 
अपेक्षा शृभ संकल्प अधिक आदरणीयदहै, किन्तु निःसंकल्पता 
के सामने शुभ संकत्प कुछ भी मूल्य नहीं रखता । 

जिस प्रकार प्रथ्वी मे पड़ा हुआ वीज यथास्मयप्राक्रतिक 
नियम के अनुसार अपने-आप उपजकर विलीन हो जातादहै, 
उसी प्रकार निःसंकत्प होने पर आवश्यक संकल्प अपने आप 
पूणं होकर विलीन हो जाता दहै । अतः संकत्प-कर्ता को चाहिए 
कि वह्‌ संकृत्प से अपना मूल्य अधिक करले। 

उसको ओर मत देखो, जिसको अपको आवरयकता नहीं 
है। भोत र-वाहर से अकेले रहने का स्वभाव वनाओ। एसा 
करने से आपको वहु आनन्द मिल जाएगा, जो आपके धिना 
तहीं रह सकता, अथदा यों कहो, "जो आपको आवश्यता है ।' 

(८) 

जो उन्हें नहीं भूलता, वे उसे नहीं भूलते। गहराई से 
देिए, किसी का होना कछ अथं नहीं रखता, जव तक कि 
उससे अपना सम्बन्ध नहो ओर किसी से भो सम्बन्ध उस 
प्रमय तक नहीं होता, जब तक कि उसको आवश्यक्तानदहो। .. 
स्वाभाविक आवश्यकता {1५481118 0685118} वही है, जो 
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सभी अस्वाभाविक इच्छाओं ({1111181118| 0651168} को 
खा लेती है। उसी आवश्यकता को आपने अखण्ड आनन्दकी 
इच्छा केनामसे लिखाहै। 


अखण्ड आनन्द इसी जीवनमें मिल सकता है, परन्तु भिलता 
तब है, जव उसके विनाकिसीभी प्रकार चनन हो, अर्थात्‌ 
सच्ची व्याकुलता ही आनन्द तक पहुचाने में समथंरहै, किसी 
ओौर मास्टर की आवइ्यकता नहीं है । 


किसी भी चीज को केवल न्ूढा समञ्लेना ही, उससे ुट- 
कारापालेनेके लिए काफी नहींहै, क्योकि चुटी वस्तुमेभी 
आसक्ति (11861118) हो जाती है । देखिये, सिनेमा के 
देखने वाले उसको वित्कुल ब्ुठा जानते है, परन्तु फिर भी उससे 
आसक्तिहो जाती है। 


भगवान्‌ को ओर मन लगाकर काम करना उतना अच्छा 
नहीं है, जितना अच्छा कामको भगवान्‌ का समज्लकर करना 
है । जिस समय जिस कामकोकरना हो, उस समय उसीमें 
अपने को पूरा लगा देना चाहिए । एेसा करने से कामके अन्त 
मे आपका मन अपने आप कामको छोड़देगा ओर उसके लिए 
व्याकुल हो उठेगा कि जिसका कामकियाथा | काम करते हुए 
भगवान्‌ को ओर मन लगानेमेनतो मन काममें लगेगा ओर 
न भगवानूमेंहौी, यानी दोनों ही वातं अधूरी रहेंगी । 


प्यारे, जो काम सामने हो ओर जिसके विना किए नहीं 
रह सक्ते हो, यानी जिसका करना जरूरी हो, उसको बड़ी 
पवित्रतापूवेक पूरी शक्ति लगाकर कर डालो। काम को अपनी 
भोर से बुलाओ मत। जो शक्ति कामके बुलाने में बेकार खच 
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होती रहती दै, उसको इकट्ठा होने दो । वही `शक्ति आपको 
अखण्ड आनन्द से मिला देगी । 


भगवान्‌ क्याहै ? यह्‌ सवाल तभी हल दहो सकता है, जब 
भगवान्‌ मिल जाये । केसे. तो भगवान्‌ के विषय में यह्‌ कहना 
काफी दहै कि उसके विना हम अपूर्णं हैँ। अपूर्णं को पूणंको 
अभिलाषा होती है। इससे यह भली प्रकार सिद्धहो जाता है 
कि हमारी जो स्वाभाविक इच्छा है, वही भगवान्‌ का स्वरूप 
है जौर हमारी जो जस्वाभाविके इच्छा है, वही संसार का 
स्वरूप हे 1 अस्वाभाविक इच्छा होने परहमसंसारकोभोर 
दौडते ह, परन्तु पकड़ नहीं पाते । संसार का मीठापन यहीदहै 
कि दौ इते-दोडते जव थक जाते हँ, तव आराम पाते हँ, अर्थात्‌ 
थकावट हौ संसार का सुख दहे। 


प्यारे, प्रत्येक प्रवृत्ति के अन्तमे किसौको भो शक्तिहीनता 
के अतिरिक्त कुछ नहीं भिलता। जो प्राणी अपने अनुभवसे 
यह्‌ जान लेता है, वहु फिर प्रवृत्ति की ओर नहीं दौडता, बल्कि 
अपने आप आने वाली निवृत्ति को अपनाकर अपने प्रेमपात्रके 
लिए व्याकूलहौो जाता है। जीवन को सभी कमर्जोरयां 
व्याकुलता को अग्नि मे अपने-आप जल जाती दहँ। 


जब स्व[भाविक इच्छा (५8118 ५651168) अस्वाभाविक 
इच्छा ((1111181118 0651165) को खा लेती है, तव व्याकू- 
लता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए स्वाभाविक इच्छा को सवलं 
वनाने का प्रयटन करना चाहिए । ज्यो-ज्यों वहु सबल होती 
जाएगी, व्यो -त्यों अस्वाभाविक इच्छा गलती जाएगी । उसके 
विल्कुल गल जाने पर स्वाभाविक इच्छा भगवान्‌ कीक़ृपासे 
अपने आप पूरी हो जाएगीः। 
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प्यारे, आनन्द आपकी निरन्तर प्रतीक्षा कर रहादहै। एक 
वार सुखकेरससे विमुख होकर उसकी ओर देखिए । आपके 
देखते ही, वह्‌ आपको अवश्य अपना लेगा । आनन्द से निराश 
होना वहत वड़ी भुल है । आनन्द मिल सकता है ! मिल सकता 
है !! मिल सक्रतादहै 1! ! संसार को कोई भौ किसी भी प्रकार 
पकड नहीं सकता । उपस्तक्रो ओर दौडने में थक जने के सिवा 
कू नहीं भिलता। 

जीवन को प्रत्येक घटना कुष्ठ-न-कुछ अर्थं रखती है। 
विचारशील अर्थं को अपनातेटहे, घटना को भूल जाते ओर 
जो विचार का उपयोग नहीं करते, वे घटना का चिन्तन करते 
है, अथं को भूल जाते टं । सत्य की खोज करने वाले प्राणी 
प्रतिक्रलता आ जाने के भयसे जौर भनुक्रुलता चले जाने के भय 
से दुःखी होते टै, अर्थात्‌ विचारशील को अनुक्रुलता का सुख या 
प्रतिकुलता का दुःख दोनोंही दुःखरूप हो. जाते टै । सुख आने 
पर दुःखको भूल जाना, यही वास्तवमें भूल जानादह। 

आनन्द भाने पर दुःख मिटतादहै, सूुखसे तो केवल दवता 
है । आनन्द आवणए्यकत। (५81८181 ५651176} की पूति ओर 
इच्छाओं (11111018) ५651165) को निवृत्ति होने पर आता 
है ओर फिर नहीं जाता । सख प्राणी को तब मालूम होतादहै, 
जब वह्‌ निरन्तर होने वाले परिवतन को नहीं देखता तथा 
अपना मूल्य घटा लेता है, एवं जो उपर्थित है, उससे उक्करृष्ट 
परिस्थिति को देखना बंद कर देता है । वास्तवमें तो परिवतंन 
का रोग निरन्तर है। 

प्रत्येक प्रवृत्ति महान्‌ रोग दै, क्योकि प्रवृत्ति के अन्तमें 


चः 


तिर्बलताप्राप्त होती है। परन्तु जिस प्रवृत्ति के करनेभें 
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स्वतन्त्रता हो ओौर जिसका अन्त निवृत्ति मेहो, वह्‌ प्रवृत्ति 
केरने योग्य है । जिस प्रवृत्ति के अन्त में प्रवृत्ति ही शेष रहती 
है, वह्‌ व्याग करने योग्य है, क्योकि प्राकरतिक विधान के 
अनुरूप प्रत्येकं प्रवृत्ति निवृत्ति का साधनमात्रहै। यदि प्रवृत्ति 
जोवन होती, तो उसका परिवतन स्वाभाविक नहीं होता। 
प्रवत्ति तो केवल भ्रवृत्ति को परतन्वता सिखाने के लिए आव- 
एयक टै । 


परतन्त्रता का दुःख स्वतन्त्रता को आवरयकता उत्पन्न 
करदेता है । स्वतन्त्रता को आवश्यकता सबल होने पर उसके 
सभी साधन अपने आप उपस्थित हो जाते रै; क्योंकि अनन्त 
शक्ति दोन नहींहै। जीवन की घटनाओं का पाठ स्वाभाविक 
इच्छा को जागृत कर देता है। अपनो अनुभूति का आदर 
करो । परतन्त्रता को जीवन मत समश्ो । सुख का बंधन दुःख 
से अधिकदुःखटहै। यदिहोसके तो सुख देकर दुःख खरीद 
लो, क्योकि सुख वाँटने की वस्तुहै, रखने की नहीं। जो प्राणी 
सुख को रखने का प्रयत्न करता है, उससे सुख छिनिजातादहे, 
मिलता कुछ नहीं । ओर जो प्राणी सुख वटि देता है, उसको 
आनन्द मिल जाता हे। 
जो भुलाने पर भी नहीं भ्रूलता, वह्‌ भगवान्‌ है । प्राणी 
प्रमादवश परिवतनशील प्राणियों का प्यार स्वीकार करने 
लगता है ओर भगवान्‌ को भूल जाता दहै) भगवान्‌ करुणा 
कर उन वस्तुओंकोल्िपादेता है ओर अपनेप्यारके योग्य 
वनादेतादहै। हम आसक्तिवश उनक्रेप्यार को स्वीकार नहीं 
करते । उनक्रो विना प्यार किये कल नहीं पडती; इसलिए वे 
हमारी आसक्तियुक्त वस्तुओं को निरन्तर बदलते रहते है । 
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यदि हम थोड-से-थोड़ काल के लिए भी अपनेको खाली 
करलं, तो उनका नित्य प्यार एवं नित्य रस अपने आप आने 
लगे । हम अनेक प्रकार की चिन्ताओं द्वारा उनके प्यार काआने 
से रोकते रहते है । बस, यही सत्रसे वड़ी भूल है । प्राणी प्यार 
नहीं कर सकता । प्यार करना तो भगवानरही जानते, 
क्योकि प्यार वहु कर सकतादे, जोपूर्णंहो। प्राणीकातो यही 
अन्तिम प्रयत्न दहै कि वह्‌ अपनेको उन्हं समपित करदे। 


स्वरूप का अर्थं व्यक्तित्व (&{61118| 06150118|11\/) है, 
अयवायों कहो कि जिसपे आवश्यकता कौ पूति होकर उत्पन्न 
नहीं होती ओर न जिसे भिन्नता रहती दहै। यदिकामका 
अन्त होने पर मन को नहीं दे सक्ते, तो मन को अत्यन्त प्रिय 
वस्तुमेलगादो। सनलगा देने को अपेक्षा मनदेना सुलभ 
एवं हितकर है । परन्तु मन देने मे लालच लगता है,तो मनको 
उसमेलगादो, जो सवसे प्रिय हो । यदि आप अपनो योग्यता 
से त्रिय वस्तु नहींद्‌ढ्पाते, तो सभी वस्तुओं सेहटालो। 
मन अपने आप त्रिय वस्तुकोदरूढ लेगा। 


मन को बुरा मत्त समस्चो, बेईमान मत समञ्ो,, टो मत, 
उसपे प्र॑मपूवक कहु दो, “प्यारे मन, अनेक को त्याग कर एक 
पर आ जाओ ।' जब आप मनसे प्रेमपूर्वंक व्यवहार करने 
लगेगे, तब वह्‌ प्रसन्न होकर आपको प्रसन्नता प्रदान करेगा। 
मन इसका भूखा है । बुद्धि उसको बहुकाया करती है। आप 
बुद्धिसे कह दोजिए कि वहु मन को अनेक से एक पर लगादे, 
किन्तु वह्‌ "एक' मन का चुना हृभा हो । 

जब मन अधिक काल तक एकमे लग जाएगा, तवया तो 
उसका त्याग करदेगाया उसमे विलीन हो जाएगा । यदि 
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आपको कोई स्थान न मिले, तो अपनेमेंहो मन लगा दीजिए। 
अपने' का अर्थं शरीर मत समञ्चना। प्रत्येक वस्तु उस प्यारे 
को प्रकाशित करने के लिए शाटहैण्डके चिल्ल के समान है। 
जिस प्रकारभाषामें अर्थं दिखाईदेतादहै, उसी प्रकार जिस 
प्रिय वस्तुमें मन लग जाता है, उसी मेप्रेमीको प्रेमपात्र 
दिखाई देता है। चिह्व॒ अथं नहीं होता, अर्थं चिह्व॒ नहीं 
होता । 

मन बालक है । उसको प्रिय वस्तु देकर उसमें वह्‌ दिखाओ, 
जो तुम्हारी स्वाभाविक आवदयकता है। चिह्धमे भटक मत 
जाओ। यदि मन को अपने ने अथवा किसी प्रिय वस्तु मे नहीं 
लगा पाते, तो मन को अपनी आवइ्यकतामें विलोन करदो। 
अर्थात्‌ काम के अन्तमे अपने प्रेमपात्र कासो प्रकारस्मरण 
करो, जिस प्रकार प्यास लगने पर पानीका प्यासा पानो-पानी 
शब्द नहीं रटता, पानी के लिए व्याकुल होता है । पानी प्यास 
के हदय की पुकारहोतीदहै। अतः मन को अपने हृदयकी 
पुकार में लगादो। ज्यों-ज्यों हृदय की पुकार बढ़तौ जाएगी, 
त्यो-त्यों मन निर्दोष होता जाएगा । असह्य पुकार होने पर 
प्रेमपात्र अपने आप मन को तथा आपको अपना लेंगे। 

'उसका' अनन्त सौन्दयं एवं नित्य आनन्द ओर रस इस- 
लिए नहीं आता कि हम सीमित (11711160) परिवर्तनशील 
सौन्दमरं मे अपने आपको बाँध देते है। प्यारनदी कै समान 
है । वह्‌ अपने-अप उसी प्रकार अपने प्रेमपात्र तक पहुंचने में 
समर्थं है, जिस प्रकार नदी समुद्र में स्वतन्त्रतापूवंक पर्हुच 
जाती है । परन्तु यदिनदी को बाधकरर अनेकों छोटी-छोटी 
नहरों में बाट दिया जाय, तो बेचारी छिन्न-भिन्न हो 
जाती है। 
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वस, यही दशा बेचारे उन प्राणियों को दहै कि जिन्होंने 
अपने प्यार को सीमित कर वस्तुभोंमेंर्वाधदियादहै।नदोका 
निमल जल किसी गड्ढेमें वंध जाने से अनेक विकार उत्पन्न 
करता है; उसी प्रकार जवहम अपनेप्यारको शरीरमेंर्वांध 
देते है, तो वह्‌ प्यार अनेक विकार उत्पन्न कर देता है। जिस 
प्रकार हिमालयसेनदीका स्रोत धाराप्रवाह्‌ चलता हौ रहता 
है, उसी प्रकार हमसे प्यार का स्रोत निरन्तर चलता ही 
रहता है । 

हम सवसे बड़ी भूल यही करतेटैँकि उप्त प्य(रके स्रोत 
के सामने वस्तु, अवस्था आदि को अनेक छोटो-षछोटी पहा- 
डियां खडी करदेतेटैं। हमारा प्रेमपात्र निरन्तर उन पहाडयों 
को हटाता रहता दै । प्यार उनसे टकराता रहता दहं । प्यारका 
अधिकारी केवल प्रेमपात्र है। अतः हमको मपतना प्यारसोमित 
नहीं करना चाहि 

प्रत्येक कमे को पवित्रतापूर्वक पूरी शक्ति लगाकर कर 
डालो। कमं के अन्तमें व्याकुलता अपने आप आ जाएगी। 
यदि व्याकुलता नहीं उत्पन्न होतो, तो समक्षलो कि अभी कमं 
पूरी शक्ति लगाकर पवित्रतापुवक नहीं किया । पवित्रतापूवंक 
किया हुआ प्रत्येक कमं रामसे मिला देता है । अथवा रामके 
लिए व्याकुलता उत्पन्न कर देतादहे। 

प्रत्येक कर्मके टीकहोजनेिकाअथं हैकि कर्ताक्मसे 
रट जाय । कर्ता को वही कमं वाध लेता है, जिसको कर्ता 
पवितव्राधुवंक पूरी शक्ति लगाकर नहीं करता। श्ुठाई से 
प्राणी तव छट पाता है, जव सच्चाई को आवश्यकता उत्पन्न 
हो जाती है; अतः सत्य को अभिलाषा असत्य से सम्बन्ध- 


किक्किः इड इः र्ति 
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विच्छेद कर देगी । केवल असत्य को असत्य समञ्चने-माच्रसे 
आसक्ति नहीं षटटती । सत्य की आवश्यकता होने पर अस्त्य 
अपने-आप छूट जाता है । 

'पवित्रतापूर्वेक पूरी शक्ति लगाकर कमं करने का अथं 
गहराई से देखिए । जेसी आंख होती हैवेसा ही देखती है, 
अर्थात्‌ कर्ता के अनुलू्प दही कमं होता है । यदि कर्ता पवित्र है, 
तो अपने आप पवित्रतापूवेक प्रत्येक कर्म होगा, क्योकि पवित्र 
होने पर पवित्रता उत्पन्न होती है । साधारण प्राणी यह्‌ मानते 
ट कि पवित्रता अने पर कर्ता पवित्र होगा वास्तव में यह 
वात नहीं है । देखिए, सूयं होने पर प्रकाश उत्पन्न होता है। 
प्रकाण आने पर सूयं उत्पन्न नहीं होता, अर्थात्‌ प्रकाश सूयं 
काकायंदटै, प्रकाश का कयं सूयं नहीं है। अतः पवित्र होने 
पर ही पवित्रतापूर्वक कमं हो सकता है। 

पचित्र होने से पूवे अपवित्रता का ज्ञान अनिवार्य हे, क्योकि 
जव तक दोषका ज्ञान नहीं होता, तव तकेगुण क्रा ज्ञान 
नहीं हो सकता । सभी दोष उसी समय तक जावित रहते, 
जव तक दोप दोष को देख नहीं पाता; अथवा जब तक दोषो 
दोष को अपनेमे मिलाकर देखता है । अनन्त काल का दोष 
उसी क्षणमेंभिट जातादहै, जिस कालम दोषौ अपने को दोष 
से असद्ध कर लेता है, अर्धात्‌ दोष से सम्बन्ध विच्छेद कर- 
लेने पर वेचारा दोष वतमानमे ही आमूलनष्टहो जातादहै। 

जव प्राणी उसको भोर देखता दहै, जो उसकी ओर नहीं 
देखता, तब अनेक दोष अपने-आप भा जाते ह। अर्थात्‌ सभी 
अपवित्रताओं का मूल कारण यहीहै कि हम अपना मूल्यघटा 
लेते है तथा अपने मे अभिमान की अग्नि उत्पन्न कर लेते हे। 
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जो प्राणी परतन्त्रता की वेडियों में जकड़ा है एवं अभिमान की 
अग्निमें जलता दहै, वही अपवित्रह। इस अभागी अपवित्रता 
के आने पर अनेक दुःख निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैँ । 

सबसे प्रथम परतन्त्रता की वेडियों को तोड़ दो, अर्थात्‌ 
अपने पर अपने से भिन्न का शासन मत होनेदो; अपनेही 
बल से अपने पर विजय प्राप्करलो । एेसी कोई प्रवृत्ति मत 
करो, जो अपनी ओरसे आपकास्वागत न करे। जो प्राणी 
अपने पर अपने से भिन्न का शासन स्वोकार नहीं करता, 
उसको भोगम योग, प्रदरृत्ति में निदृत्ति, वन्धन मेंमूक्तिभओौर 
दुःख में आनन्द दिखाई देता है। 

एेसा प्राणी मित्र के लिए मित्र, पुत्रके लिए पिता, पत्नी 
के लिए पति ओर णशत्रुकेलिए शत्रु सा दिखाई दता दहै। स्वयं 
कुछ नहीं होता, क्योंकि वहु अपने लिए अपने प्रेमपाचर 
निजस्वरूप से भिन्न को ओर नहीं देखता, अथवा यों कहो कि 
एसा प्राणी प्रमाद से उत्पन्न होने वाली सभी स्वीकृतियोंका 
का त्याग कर, अपनेको खालो कर, अपने को अपने प्रेमपात्र 
के रहने योग्य वना लेता है अर्थात्‌ उस आनन्दघन भगवान 
क[ निवास स्थानहोजाताहै, जो सव प्रकार से पूणंदहैं। 

अपने में-से उन सभी स्वीकृतियों को निकाल दो, जो 
सीमित एवं दोषयुक्त ह । अहंभाव आनन्दघन भगवान्‌ का 
निवास स्थानदैओौर शरीर विष्व की वस्तुदहै। जव प्राणी 
अपने आपको भगवान्‌ को ओर शरीर विश्वकोदे डालतारहै, 
तव उसमें किसी प्रकार की अपविव्रता शेष नहीं रहती । 
अपवित्रता का नितान्त अन्त होने पर सभी कमे अपने-आप 
पवित्रतापूवेक पूरी शक्तिद्वारा होने लगते हैं । प्यारे, अच्छाई 
उत्पन्न होती है, सिखाईं नहीं जाती । 
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आप धन्य रहै करि आपको संसार में वही दिखाई देतादै, 
जो आपमेंहै। दुःखी को जब सव भोर दुःख दिखाईदेता है, 
तव वह्‌ दुःख का अन्त करनेमे समथं होता है। दुःख मग्नि 
के समान है ओौर सुख लकड़ी है । दुःख की अग्नि इतनी प्रवल 
करदो कि सुख का अन्तदहो जाए। सुख का अन्त होतेही 
दुःख-रूपी अग्नि अपने-आप शान्त हो जाएगी ओर फिर कभी 
उत्पन्न न होगी । सुख का अन्त करने के लिए सूखक्यादै, 
यह्‌ जान लेना आवश्यक है । 

सुख क्या? सुख सुखी को तव तक मालुम नहीं होता, 
(१) जव तक वहु अपना मूल्य नहीं घटा लेता, (र) जव तक ` 
वह्‌ थक नहीं जाता ओर (३) जव तक वहु परिवतंन में अप- 
रिवतेन नहीं देखता । ये तीनों कारण प्रमाद से अर्थात्‌ भूलसे 
उत्पन्न होते हं । भला, जो बेचारा भूल से उत्पन्न हुआ है, वहू 
अन्तमं भूल के अतिरिक्त भौर क्या दे सकता ? अर्थात्‌ कुछ 
नहीं । देखिए, इसी कारण सुखी प्राणी भूला रहता है । दःख 
उस भूल के निकालने के लिए उत्पन्न होता है। अतः दुःख, 
सुख को अपेक्षा कहीं आदरणीय है। आनन्दघन भगवान्‌ तक 
पर्ुचने एवं पणं स्वतन्त्रता प्रदान करनेमेदुःखही समर्थहै। 
दुःखरूप अग्नि सभी निवलताओं के मिटाने में समथ है। अतः 
मनसे कह दोजिए; “प्यारे मन, दुःखसे डरो नहीं, बल्कि उसे 
अपनाओ ।' 

जव तक हुम अपने लिए अपने से भिन्न की आवश्यकता 


का अनुभव करते ह, तव तक किस्ी-न-किसी प्रकार की प्रवृत्ति 
वनी ही रहती है, अर्थात्‌ संयोग की आवश्यकता ही 
प्रवृत्ति ह । 

प्रवृत्ति के विपरीत भर्थात्‌ संयोग को वियोग में विलीन कर 
देना ही निवृत्ति है । प्रवृत्ति न रहने पर निवृत्ति अपने आप आ 
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जाती है । निवृत्ति आते ही आस्तिकता उत्पन्न होती है, जो 
स्वतन्त्रता कामूल दहै । 

विचारशील की अनेक प्रवृत्तियां एक ही प्रवृत्ति में विलीन 
होती है । जव अनेक प्रवृत्तियां एक ही प्रवृत्ति मे विलीन होने 
लगती है, तव अस्वाभाविक इच्छां स्वाभाविक आवश्यकता 
मे वदल जाती है, जो उन्नतिकामूलदटै। जव अनेक इच्छाएे 
एक ही आवश्यकता मे विलीन हो जाती, तव आवद्यकता- 
पूति की शक्ति अपने आप आ जाती है, क्योकि प्रत्येक प्राणी 
कल्पतरु के नीचे निवास करतादटै। 

प्यारे, यह भली प्रकार समञ्जलो क्रि अनन्त शक्ति कंगाल 
नहीं है । प्यारे, मानव-जीवन में गुलामी के लिए कोई स्थान 
ही नहींटै ओरन अभिमान कौ आवण्यकतादै। मभिमान 
तथा गुलामी से रहित एकता के लिए जीवन मिलाहेै। 

जव हमारो सारी प्रवु्तियों को निवृत्तिखालेती टै, तव 
विर्व तथा विश्वनाथ दोनों से छकता अपने अप हो जाती है। 

निवृत्ति संसार रूपी नदीके चढ़ावकी ओर ले जातीरहै, 
अर्थात्‌ संसारके कारण का ज्ञान कराकर संसारसे उपर 
उठा देती है; क्थोकि निवृत्ति द्वारा संसार का यथधाथं ज्ञान हो 
जाता दै। प्रवृत्ति नदीकेवहावकी ओरले जाकर संसार- 
सागरम मिला देती है, अर्थात्‌ प्रवत्ति संसारम ही चक्कर 


लगातीदहै। . र व 
प्रथम स्वाथयुक्त भ्रवृत्ति को सवेश्रिय प्रवृ्तिमे बदल दो। 


एेसा करने से संसार का वास्तविक रस आ जाएगा बेचारा 
संसार स्वयं नित्य रसकीखोजमेंहै। एसे प्राणी को नित्य 
रस या आत्मिक रस को खोज हो जाएगी, जिसको पूति 
निवृति द्वाराहीहौ सक्ती दै । सवहितकारी प्रवृत्ति जव 
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। निवृत्ति में विलोन हो जातो दै, तब वह परमप्रिय निवृत्ति 


। ञानन्दघन अनन्त से अभिन्न कर देती ३ । 


गहराई से देखिए, निवृति के विना पनः प्रवृ्ति की भी 


| शक्ति नहीं आती, क्योकि निवृ्तिसेही प्रवृत्ति की शक्ति 


मिलती दहै । कोई भी प्राणी तव तक वोल नहीं सकता, जव 
तक वोलने के पश्चात्‌ चुपनहो जाय, क्योकि चुपहोनेसे ही 
दोवारा शब्द वनता है । कोई भी पथिक तव तक चल ही नहीं 
सकता, जव तक र्पाव उठाकर रखननले। हाँ, यहु अवश्य 
कि थोड़ी देर का चप अधिक देर बोलनेदेताहै ओर थोडी देर 
कापर रखना अधिक देर चलनेकी क्रिया करता टै अर्थात्‌ 
स्थिरतासेही क्रिया की शक्ति उत्पन्न होती है। 

एेसी कोई शक्ति नहीं है, जो निदृत्तिसे नआ जाय ओर 
ेसी कोई प्रवृत्ति नहीं है, जिससे शक्तियों का हास न हो 
र्थात्‌ निवृत्ति से शक्तिसंचय ओर प्रवृतिसे शक्ति का द्धास् .. 


होता है । निबृत्ति प्राकृतिक नियम (188 18५५) है, 


इसलिए अपने-आप आती टै, प्रवृत्ति राग ( {18607671} 
से उत्पन्न होती है; इसलिए प्रयत्न से आती है मौर अपने आप 
ली जाती है । नित्य जीवन के लिए निवृत्ति को अपना लेना 
परम अनिवार्यदहै। 
[- & | 
प्रहन--कृपया भगवान्‌ के अखण्ड स्वरूप ओर एकरसता 
का वणन कोजिए। 
उत्तर --श्री भगवान्‌ के अखण्ड स्वरूप भौर एकरसता का 
वर्णन भला, खण्डवाली वाणी कंसे कर सकती है तथा खण्ड- 
वाले श्रवण उसे कंसे सुन सकते हैँ ? भगवानत्र के स्वह्पका 
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वर्णन करने में भगवान्‌ भी असमर्थहो जाएँगे, क्योकि वर्णन 
करने के साधन भगवान्‌ स्वयं अपनेमेसे ही उत्पन्न करेगे। 
यह्‌ अखण्ड सत्य है कि जिससे जो चीज उत्पन्न होगी, उसकी 
अपेक्षा वह सीमित होगी । उस सौमित साधनसे असीम का 
वर्णन केसे होगा ? 


जिसके सामने अनेक खण्ड उपस्थितर्है, वही अखण्डटै 
ओर जो अखण्डदटै, वही एकरस है । जिससे अनेक रस उत्पन्न 
होकर विलीन हो जाते है, ही एकरस है। जिस रसके आने 
पर सभी रसनीरसहो जाते दै, वही एकरस है। जिससे सभी 
रस सत्ता पाते है, वही एकरस है । जिसका किप्षी भी प्रकार 
त्याग नहीं हो सकता, वही अखंड एकरस है। जिसके विना 
सभी अपूर्ण है, वही अखंड है।. खंड होकर अर्थात्‌ अखांडसे 
भिन्न होकर कोई अखण्ड को नहीं जान सकता । खण्ड से भिल 
कर खण्ड को नहीं जान सकता । 


अखण्ड का ज्ञान अखण्ड होने पर ओरखण्डकाज्ञान खण्ड 
से भिन्न होने पर सम्भवरहै, ओर किसी प्रकार नहीं। जो 
प्राणी अखण्ड से भिन्न होकर अखण्ड को जानने का प्रयत्न 
करता है, वह केवल बुद्धि का व्यायाम करता है। जिसको 
खण्ड काज्ञान होता है, उसी को अखण्डका ज्ञान हो जाता 
है, क्योकि अखण्ड का ज्ञान होते ही खण्ड अखण्ड मे विलीन हो 
जाता है ओर एक अखण्ड शेष रहता है, अर्थात्‌ सब कुठ 
विलीन होने पर नजो शेष रहता है, वही अखण्ड है । अखण्ड "है' 
को भौर खण्ड नहीं को कहा जाताहै। नहीं का ज्ञान होते 
ही "नहीं निवृत्त हो जाता है। ओर ^है'कान्ञन होति हीहै' से 
एकता हो जाती है । एकता होने पर वर्णन नहीं हो सकता । 
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विचार-दृष्टि से देखिए, आंख ने अखि को कभी नहीं 
देखा । भक्त होकर भगवान्‌ का वर्णन भक्ति के स्वरूपम 
प्रकट होता है, अर्थात्‌ भक्ति" भगवान्‌ के स्वरूप का वर्णनदहै, 
जो सिखाई नहीं जा सकती, जिसका कथन नहीं हो सकता । 
भक्त होने पर अपने आप जो भक्ति उत्पन्नं होती है, वही 
भगवत्‌स्वरूप का वर्णन है। 


श्रीभगवान्‌ तो सर्वकालमें अखण्डही है, खण्डके स्वरूप 
मे प्राकट्य होने पर भोजो अखण्ड ही रहते है, वही भगवानु 
है। न मालुम कव तक आपलोग वाणी ओौर कान को अपना 
वना-वनाकर जीवित रखेगे ! भगवान्‌ का वर्णन करते ही 
वाणी आपकी नहीं रहेगी ओर श्रवण करतेही श्रवण आपके 
नहीं रहेगे 1 जव ये.आपके नहीं रहेंगे, तव न श्रवण रहेंगे, न 
वाणी रहैगी । ये सव बेचारे इसलिए जीविति ह कि इन्होने 
अभो वह्‌ नहीं किया, जो इन्हे करना चाह्िए। यह्‌ .अखण्ड 
नियम दटैकि काये समाप्त होने पर कर्ता शेष नहीं रहता। 


अव आप इन वेचारे श्रवण, वाणी आदि पर कृपा कीजिए 
ओर इन्हे वह करने दीजिए, जिसमेये अपना कायं समाप्र 
करके लक्ष्य को प्राप्त हों । आप अपनी आसक्ति को पूति के 
लिए कव तक इनको इनके काम से वञ्चित रणखोगे ? जव 
प्राणी इन्द्रिय आदि यन्त्रो से रागयुक्त कायं नहीं लेता, तव 
वे बेचारे अपने आप भगवान्‌ के अखण्ड स्वरूप का वर्णन कर 
करृतक्रत्य हो जाते हैँ । वाणी ओर श्चवण सदाही समीप रहते 
क्योकि बोलने पर सुनना ओर सुनने पर बोलना होताही 
रहता है । 
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आप यदि भगवान्‌ के अखण्ड स्वरूप का वणेन करना तथा 
उसे सुनना चाहते है, तो वाणी, श्रवण आदि को अपने खण्ड 
स्वरूप के वणेनमें न लगाइए । जव आप इनको अपने काम 
से खाली कर देगे, तत्र सच मानिए, ये आपको श्रीभगवान्‌ के 
स्वरूप का वणेन करके अपने आप श्रवण कराएगे, तव आप 
सुनिएगा। श्रीभगवान्‌ के स्वरूप का वणेन भगवान्‌ के आने 
परटहीहो सक्तादहै, वियोग मे नहीं । वियोग कालमें तो 
भक्तके हृदय में भगवान्‌ केप्रेम को प्रतीक्षा की अग्नि प्रज्व- 
लित रहती है। उस विरहाग्निसे तपी हुई वाणी आदि सभी 
भगवान्‌ को सत्ता से ही सत्ता पाकर भगवान्‌ के अखण्ड स्वरूप 
का वर्णेन करेगे, तव आप सुनिएगा । मन, इच्द्रिय आदि सभी 
यन्त्र उसी का वर्णन करते है, जिसका वर्णन आप सुनना 
पसंद करते हैँ। आप श्रीभगवान्‌ से भिन्न ओर किसी का 
वणेन सुनना पसंद मत कीजिए । तववे आपको स्वयं श्री 
भगवान्‌ काही वर्णन सुनाएगे | 


साधारण प्राणी भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रियाओं के लेप 
चढा-चटढा कर स्वाभाविक प्रे^पात्र की विरहाग्नि को प्रज्व- 
लित नहीं होने देते । वे भगवान्‌ के व्रहाने से क्रियाजन्य रस 
को आसक्ति की पूति करते रहते टै । भगवान्‌ के होकर, 
"भगवान्‌ का स्वरूपक्याहै ?' यह्‌ प्रन क्या अथं रखताहैः? 
गहराई से देखिए, प्यास ने कभी नहीं पूषा, पानीक्याहै? 
भूख ने किसी से नहीं पूछा, “भोजन क्या है? पानी पाकर 
प्यास तृप्त हो गई, भोजन पाकर भूख तृप्त हो गई । तृप्त होने 
प्र पानी ओर प्यास की भिन्नता तथा भूख ओर भोजन की 
भिन्नता शेष नहीं रहती । 
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भगवान्‌ कास्वरूपक्याहै? यह्‌ प्रष्न उसी प्राणी कां 
हो सकता है, जिसने सद्‌भावपूर्वक भगवान्‌ का होकर रहने का 
संकल्प नहीं किया । अर्थात्‌ जो भगवान्‌ का होकर नहीं रहता 
वही यह परडन कर सकता है । इसका उत्तर यही है कि भगवान्‌ 
का अखण्ड एकरस स्वरूप वही है, जिसके विना तुम को 
अपनी अपूर्णेता का अनुभव होता है, क्योकि न्यूनता कौ दशा 
मे जो आवश्यकता होती है, वही भगवान्‌ का अखण्ड स्वरूप हे । 
जिस प्रकार विषयी कीजो इच्छाहोती है, वही विषय की 
सत्ता होती है, अर्थात्‌ विषयी की इच्छा से भिन्न विषय भौर 
कुठ नहीं । उसी प्रकार प्राणो कौ स्वाभाविक आवश्यकतासे 
से भिन्न शरीभगवान की सत्ता ओर कुछ नहीं । विषय-इच्छा 
का जन्म प्रमाद तथारागसेहोतादहै। राग निवृत्त होने पर 
स्वाभाविक आवश्यकता जागृत होती है। 


स्वाभाविक आवश्यकता की जागृति अग्नि के समान 
है, जो प्रमादरूपी लकंडी को जलाकर श्रीभगवानर से मिला 
देती है । राग निवृत्त होने पर इन्द्रिय आदि सभी यन्त्र विषयों 
का गुणगान एवं श्रवण करना अपने-जाप वन्द कर देते टे । 
विषयों का गुणगान बन्द होते ही स्वाभाविक भगवद्‌ 
गुणानुवाद उत्पन्न होता है। जो अपने आप उत्पन्न होता है, 
उसमे करने का भाव नहीं आता। देखिये, भोजन अपने-आप 
पचता है, किसी को नहीं भास होता किम पचाता ह| अपने 
' आप होने वाली प्रवृत्ति श्रीभगवानरु कौ सत्ता से स्वयं होती 
। रहती है । | | 

अतः श्रीभगवान्‌ स्वयं भक्तं होकर आप अपना 
गुणानुवाद करते हैँ । विभक्त होकर विषयी प्राणी श्रीभगवान्‌ 
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के स्वरूप का गुणानुवाद किसी भी प्रकार नहीं कर सकता। 
भक्त होकर पतित से पतित प्राणी भी भगवदू-गुणानुवाद के 
योग्यहो जातादटहै, जिस प्रकार सभी प्रकार को लकडयां 
अग्निकी होकर तदृरूपहो जाती टं) अग्नि किसी भौ लकड़ी 
को अग्नि वनानेसे इन्कार नहीं करती, उसी प्रकारश्ची 
भगवान्‌ किसी भी प्राणी को अपनानेसे इन्कार नहीं करते। 


भला, यदि भगवान्‌ का स्वरूप अखण्ड एकरस नहीं 
होता, तो क्या वे सवक्रो अपना सकते थे ? कदापि नहीं, भक्त 
होते ही भक्त होने के पूवं की अहंता परिवतित हो जातीदहै। 
अहंता परिवत्तित होते ही प्रवृत्ति वदल जातो.है, क्योकि 
अहंता के विपरीत प्रवृत्ति नहीं होती । 


अतः श्री भगवान्‌ कास्वरूपक्यादहै?' यह जानने 
के लिए एकमात्र यही उपाय है किप्राणी सद्‌भावयपूर्वक 
श्रीभगवान्‌ काहो जाय। अहता परिवतित हृए बिना जो 
कुछ चेष्टा होगी, वह देखने मे कितनी हौ पवित्र आस्तिकता. 
युक्त कथो न हो, उसका अर्थं निर्जीव मशोन कौ भाति होगा, 
एवं अभिनय के स्वरूप में होगा, क्योकि अहंता के विपरीत 
प्रवृत्ति प्राणी का जीवन नहीं हो सकतो । अतः मनुष्य भक्त 
होकर ही श्रीभगवान्‌ को जान सकतादहै ओर एकमात्र 
भगवान्‌ का होकर ही भक्त हो सकताहै। 


॥ 1 (क) 
जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिनसे अपनत्व 


होता है एवं जिनमे सर्वोत्करष्टता जान पड़ती है, उनसे 
स्अ।(भाविक प्थार उत्पन्नहो जाता दै; परन्तु प्रमादवश कभो- 
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कभी दोषयुक्त वस्तुओं से भी अपनत्व हो जाने पर प्यार जेसा 
मोह हो जातादहै, जो निराशाजनित दुःख उत्पन्न करता है। 
निराशाजनित दुःख उसे कहते हँ कि जिसकी पूर्ति की आशा 
न होने पर भी पूति की रुचि रहती है । उस दुःख का विचार- 
णीलोने निरोधकियादहै। दुःख वड़ीही अमूल्य वस्तु है, 
परन्तु आशाजनित होना चाहिए । आशाजनित दुःख उत्पन्न 
होने पर मोह से उत्पन्न होने वाला दुःख मिट जाताहै। 

प्रेम-पात्र कौ आवश्यकता प्रेमपात्र से भी अधिक 
महत्व को वस्तुरै, क्योकि वह सभी इच्छाओं को मिटाने, 
सभी सम्बन्धो का विच्छेद करने एवं सभी परिस्थितियों से 
असद्ध करनेमें समर्थटहै। यह्‌ भली प्रकार समनञ्षलो कि "है 
'नहीं' को मिटा नहीं पाता, प्रत्यत प्रकाशित करता है सत्ता 
देता है। परन्तु हि' को आवश्यकता "नहीं कोखाजातीदहै 
ओर "है" से अभेद करतीदहै। 

अतः यह्‌ निविवाद सिद्धहो जाता कि प्रेमपात्रकी 
भावए्यकता प्रेमपात्रसे भौ अधिक महत्त्व की वस्तुहै। 
यद्यपि सदूभावपूर्वक अपनत्व तथा सवत्करिष्टता एवं 
आवश्यकता केवल एक मात्र ्है' कीहोहो सकती है, परन्तु 
प्रमाद तथा आसक्तिवश साधारण प्राणी उसको "नहीं" यानी 
शरीरादि वस्तुं में देखने लगते ह, जिससे निराशाजनित 
दु.ख उत्पन्न हो जाता है। 


[ १० | (ख) 
उन्नतिशील प्राणी वही हो सकता रहै, जिसमे अपनी 


हृष्टि से अपनी निबेलताओं को देखने को योग्यता है । निवलता 
का ज्ञान होते ही व्याकुलता उत्पन्न होती है। यह्‌ प्राकृतिक 
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नियम है कि ज्यों-ज्यों व्याकुलता बदृत्ती जाती है, त्यो-त्या 
निर्बलता मिटाने की शक्ति आती जाती है। निवलता उसी 
प्राणी में निवास करती है, जिसमें निवेलता होने पर वेचनी 
उत्पन्न नहीं होती । अनन्त शक्ति वेचनी को उसी प्रकारा 
लेती है, जिस प्रकार सूयं अन्धकारकोखाजाताहे। 


योग्यतानुसार परिश्रम करने पर वेचेनी का आरम्भ 
होता है, क्थोंकि जव तक करने का अभिमान णेप रहता दहै, 
तव तक सच्ची व्याकुलता नहीं आती । करने का अभिमान 
तव मिटता है, जव प्राणी जो कर सकता है, उससे अनेको 
नहीं बचाता। साधारण प्राणी करने की शक्तिहोते हए भी 
अपने को निकम्मा बना लेते ओर उस दोषकोनिरभिमानता 
के नाम से प्रकाशित करतेटं। क्या आनन्दघन भगवानू 
हमसे वह आशा करतेदटै,जो हम कर नहीं सकते ? क्याहम 
जो कर सकते है, उप्तको केरने पर, हमारे प्रेमपात्र वह्‌ नहीं 
करगे, जो उनको करना चाहिए ? 


सचतो यहदहै कि हम अपने आपको तथा प्रेमपात्र को 
घोखा देने का प्रयत्न करते ह, बल होते हए भो निर्वल वनते 
है, तथ। निवल होते हृए भो बलवान्‌ के समान सन्तुष्ट रहते 
है । कतन्यपरायण प्राणी के जीवनम हार स्वीकार के लिए 
कोई स्थान ही नहीं होता। 


जिस प्रकार्मांकोशिशु की सभी आवश्यकताओंका 
ज्ञान है एवं शिशुके विना कहै ही माँ वहुकरतीहै, जो 
उसे करना चाहिए; उसी प्रकार आनन्दघन भगवानत्र हमारे 
विना कहे ही वहु अवश्य करते है, जो उन्हं करना चाहिए। 
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परन्तु हम उनको दी हुई शक्ति का सदुपयोग नहीं करते ओर 
निकलता मिटाने के लिए बनावटी प्रार्थना करते रहते है। 
आनन्दघन भगवान निरन्तर शक्ति प्रदान करनेके लिए 
प्रतीक्षा कर रहे, किन्तु हम उनको सहायताकरने का 
अवसर नहीं देते । 

छोटे से छोटे वच्चे को भी आवश्यकता होने पर वेचेनी 
होती है, परन्तु हम आवश्यकता हौते हृए भी चेन से रहते है। 
मे अपनी इस ईभानदारी पर विचार करना चाहिए कि 
टम कितना प्राकृतिक नियम के विरुद्ध करते! गहराई से 
देखिए, आवश्यकता होने पर पशु-पक्षी भी चेन से नहीं रहते, 
फिर न मालूम यह अभागा चेन हमारे जीवनम कहाँसेआ 
गया ¦ अतः हमको गम्भीरतापूर्वंक अपने में-से इस वनावटी 
चेन को निकाल देना चाहिए, जिसने कि आवश्यकता होते 
हए भो सन्तुष्ट-सा बना स्वाहै। 


51 
अपने दुःखका कारण किसी ओर को न सम्लो। 
बुराई का उत्तर भलारईसेदो। जो संकल्प उत्पन्न हो चुके, 
उन्हे पवित्रतापूवेक पूरा कर डालो, ओर नवीन संकल्प उत्पन्न 
नहोनेदो। त्याग स्वतः उत्पन्न होने वाली वस्तुहै। काम 
का अन्त होने पर राम अपने अप आ जाता है। 


जीवन को घटनाओं के अर्थं को अपनाओ, घटनाओं 
को भूल जाओो। दुःखभूल ज।ओ। वतम।न परिस्थिति का 
सदुपयोग कर, अपने को सभी परिस्थितियों से असङ्ख कर 
लो । परिस्थिति-परिवर्तन को अपेक्षा परिस्थिति का सदुपयोग 
अधिकं मूल्यकी वस्तु दहै, क्योकि परिस्थिति-परिवतन से 
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त्याग का अभिमान आतादहै मौर परिस्थिति के सदुपयोगसे 
परिस्थिति से सम्बन्ध-विच्छेद होतादहै। त्याग का अभिमान 
रागकामूल दहै, इसे विचारशील जानते दहँ। 

प्यारे, दुःखसे उरो मत, प्रत्युत उसका सदुपयोग करो। 
यह भली भ्रकारसे समञ्ललो कि जो प्राणी सद्धावपूवंक एक 
वार भगवान्‌काहो जाता है, उसका पतन नहीं होता । अतः 
"मे भगवान्‌ का हु-यह महामन्त्र जीवन मेघटालो। एेसा 
करने पर सभी उल्षनं सुलज्ञ जाएंगी । भगवानूकाहो जाने 
पर आवश्यक संकत्पों की पूति ओर अनावश्यक संकल्पो की 
निवृत्ति अवश्यहो जाती दहै। एेसा जीवन की अनेक घटनाओं 
से अनुभव हुआ है। 

सभी विकास त्याग की कृपा परनिभेरदै। 

रामकोङकृपारामसे भो अधिक महत्वकी वस्तुहै। 
राम असत्य को प्रकाशित करतेर्है, राम की प्रतीक्षा असत्य 
कोखा कर, रामसे अभेद करती दहै। 

(1 

¶१-एक तरृषावंत प्राणी अनन्त जलमें पड़ादहे, किन्तु 
उसके कण्ठमेषिद्रहै। वहुमुहु से पानी पीतादहै, किन्तु वहू 
पेट तक नहीं पचता, कण्ठ से निकल जातादहै। बेचारा जल 
मे रहते हुए भी प्यासा ही रहतादहै।. यदि वह्‌ प्राणी अपना 
मुहफेरले,तोकण्ठका छिद्र ऊपर हो जाएगा, उस दशामें 
पिया हुआ पानी प्यास बुज्ञा देगा । इसी प्रकार हम लोगों को 
आनन्द को प्यास अवश्यदहै, हम रहते भी आनन्द मेह 
किन्तु फिर भी हमको आनन्द नहीं मिलता। यदि हम अपना 
मुह्‌ फेर ले, तो आनन्द को प्यास बृञ्च जाय। 
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हमको अपना दोप दिखाई तो देता है, किन्तु उस दोष के 
रहने से हम सम्बूणंखूप से दुःखी नहीं होते। इसी कारण 
निर्दोषता को आवश्यकता पूर्णं रूप से जागत नहीं होती । जो 
आवङइ्यकता के स्वरूपम ही नहीं है; उसकी प्राप्ति कंसे हो 
सकती है ्‌ 

एक ही दोष स्थान-भेद से अनेक प्रकारका दिखईदेता 
ह । एक ही गुण स्थान-मेद से अनेक प्रकार का दिखाई देता 
दै । दोषो रहकर कोई भी प्राणी चेन से नहीं रहता । निर्दोषता 
आने पर किसो प्रकार की वेचंनी शेष नहीं रहती । दोष का 
यथाथं ज्ञान निर्दोषता की आवश्यकता जागृत करता है । 


>€ >< >< 


२-निस्सन्देह जिनको आप भगवान्‌ समञ्जते हं, वे केवल 
उपदेष्टामात्रही है, संकट-मोचन नहीं । परन्तु यह्‌ भो सत्य 
है कि वर्तमान भक्तजनों को अनुकल परिस्थिति के अतिरिक्त 
भगवान्‌ के वास्तविक स्वरूप को आवश्यकता नहीं ह । वतं- 
मान भगवानु परिस्थिति अनुकल कर नहीं पाते ओर वतमान 
भक्त परिस्थित्िका त्याग नहीं कर पाते। 

हम लोग सेकण्ड क्लास के मूसाफिरों के समानदहो गएदैँ। 
हदय तथा मस्तिष्क को एकता फल्टं क्लास के तथा थड़ 
क्लास के मूसाफिरोमे होती है। जब हम लोगों के सामने 
कोद भयंकर दुःख आता है, तव किसो-न-किसी बनावटी सुख 
को ओट लेकर अपने को पुणलूप से दुःखो नहीं होने देते ओरं 
सुख आने पर छि हुए घोर दुःख को सोचने लगते है, अर्थात्‌ 
हदय सुख काभोग करने लगता है ओर मस्तिष्क बनावटी 
दुःख का चिन्तन करता है । एसी अवस्था मेनतोदुःख सुख 
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को खाकर दुःखहोतादैओौरन सुख दुःखों को मिटाकर सुख 
होता है, अर्थात्‌ जीवन में सच्चाई नहीं आती । 

जव हम अपनी दृष्टि से अपने को देखते हँ, तो यही मालूम 
होता दै कि सच्चाईके साथ आस्तिकता उत्पन्न नहीं हई, 
क्योकि परिस्थितियों को दासता मिट नहीं पाती। क्याहम 
वास्तव मे परिस्थितियोंकेरस को त्यागकर भगवानूकेहो 
गए ? यदि नहींहोगए,तोवे हमे संकट-मोचन कंसे मालूम 
पड्गे ? हमे तो अनुक्रुल परिस्थिति चाहिए, भगवान्‌ नहीं। 
प्रत्येक परिस्थिति स्वरूपसे प्रतिकूल दहै; हम प्रतिक्रलता को 
अनुक्रुलता मान लेते रह । भगवान प्रतिक्रुलता को प्रतिक्रलता 
वनाने के लिए अनेक प्रतिकरुलताओं के स्वरूप में अनेक लीलाएं 
करते हं । परन्तु हमारे मन मे तो अपनी वनाई हई लीला 
देखने को रुचि है, भगवान्‌ को लीला तथा भगवान्‌ कोदेखने 
को फुरसत दही नहीं । 

जव हुम उनको वुलाते ही नहीं, उनके होते ही नहीं, एेसी 
एेसी दशा में वे नहीं आते, तो इसमे आणश्चये को बात ही क्या 
है ? प्यारे, फस्टं क्लास कै मुसाफिर को केवल सुख होताहै 
ओर थडक्लास कें मूसाफिर को केवल दुःख । किन्तु सेकण्ड 
क्लास के मुसाफिर को फरस्टं क्लास के मुसाफिर को देखकर 
दुःख, ओर थडं क्लास के मुसाफिर को देखकर सुख होता है। 
सुख-दुःख दोनों कै कारण सेकण्ड-क्लास के मुसाफिर के हृदय 

तथा मस्तिष्क मे संघपं हौ रहता है । 

यदि आस्तिकता की ओर जाना है, तो थड क्लासके 
मुसाफिर की भाति केवल दुःख को अपनामो, ओौर यदि परि 
स्थितियों को ओर जानादहै, तो फस्टं क्लास के मूसाफिरोंकी 
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भाति दुःखमेंभी सुख देखने रहो । एसा करने से हृदय तथा 
मस्तिष्क मे एकता हो जाएगी । 


चिन्ता करनेमें आप लोगों को रस आतादै। दुःखसे 
कटीं अधिक आपलोगदुःख का ठोंग बनातेटै। संसारका 
होकर रहने मे आपको भय लगता है । आप जगत्‌ तथा ईश्वर 
को अपनी इच्छा का दास देखना चाहते हैँ । जगत्‌ तथा ईश्वर 
का होकर रहने में अपना अपमान समज्ञते हैँ । सुख छिनतेही 
घवराने लगते हैँ । जिस दुःखकीकरृपासे प्राणी दुःखहारी हरि 
को पाता है, उससे डरते हँ ओर जिस सुख कीकृपासेप्राणी 
वासनाओं के जालमे फंस जाता है, उसकी दासेता करते हुं । 


क्या प्राणी जगत्‌ का होकर, सुखकाभोग तथासूखकी 
आशाकर सकता? क्या सच्चादुःखी दुःखहारी हरिसे 
भिन्न किसी ओरकाहो सकतादहै ? कदापि नहीं । चिन्ताकौ 
अग्निउसोप्राणीके हृदयम जलतीदहै, जो वास्तव मेनतो 
सुखोहोतादै ओर न सच्चा दुःखो । विचारशौल आएहुए 
सुख-दुःख का सदुपयोग करते हं, चिन्ता नहीं । चिन्ता वही 
प्राणो करते हं, जो परिस्थितिषों के दास होतेहं। प्यारे, 
परिस्थितियों का दास किस प्रकार आस्तिक हो सकता दहै, 
ओर अस्तिक किस प्रकार परिस्थितियों का दास हो 
सकताटै? 


[| १२ | 


निबलता महान्‌ दुःख है, अतः प्रव्येक प्राणी मे कोई-न-कोई 
निजी बल होना चाहिए । बल वही सार्थक है, जिसमें किसी का 
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भहह्ितिन हो ओर प्रतिकुलताओं पर विजय प्राप्त कर, लक्ष्य 
को प्राप्ति में समथंहो। 


(१, अपने इष्ट पर विकत्प-र हित विश्वास । 

(२) स्वधघर्म-प्रियता। 

(३) जानकारी का आदर । 

(४) सव-हितकारी सद्धावना । 

(५) सवं इन्द्रियों का संयम । 

(६) व्यर्थं चिन्तन का अभाव । 

(७) को हुई भूल को पुनः न करना । 

(-) समय का सदुपयोग । 

(€) त्याग । 

इन वलो के प्राप्त करने पर निवलताएं शेप नहीं रहुतीं । 
इनको प्राप्त करने मे साधक परतन्त्र नहीं है । जव तक 
निवलताओं को वेदना नही होतो, तभो तक साधक कों 
परतन्त्रता प्रतीत होती दे, क्योकि सच्चाई सुगमदहे, कठिन 
नहीं; सम्भव है, असम्भव नही; स्वाभाविक है, अस्वाभाविक 
नहीं; प्राकृतिक विधान के अनुरूप दहे, विपरीत नहीं । अतः 
सच्चाई प्राप्त करनेमेप्राणी स्वतन्त्र है, परतन्त्र नहीं । 


[@ १३० 
१- साधारण प्राणी साधन को जीवन काअद्धु बनातेहं 
ओर विचारशील जीवन को साधन बनाते हैँ। इन दोनोमें 
भन्तर केवल इतना टै कि जो साधन जीवन का भङ्कुमात्र 
रहता है, उससे साधक की अभिन्नता नहीं हो पाती, अर्थात्‌ 
साधक ओर साधन में किसी-न-किसी प्रकार की द्री बनी 
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रहती है । अभिन्नता के विना साधन, साधक तथा साध्यमें 
एकता नहीं होतो । अर्थात्‌ साधक सदव साधन तथा साध्य 
से भिन्न रहता है, जो परम दोष है । क्थोकि साधन वही सार्थक 
है, जो साधक को साध्यसे अभिन्न कर सके। वहु तभीहो 
सकता है कि जब जीवन ही साधन वन जाय, साघन जीवन 
का अंग-मात्र न रहे। 


जो साधन जीवन का अंग-माव्र रहता है, वह्‌ उसी प्रकार 
श्र गार-मात्र है, जिस प्रकार अनेक वस्तु तथा अलंकारोंसे 
विषयी प्राणी शरीर को सुन्दर बनाने का प्रयत्न करते हैं। 


गहराई से देखिए, वतंमान जीवन वास्तविक नित्य जीवन 
का एकमात्र साधन है । परन्तु जव प्राणी प्रमाद-वश वतमान 
जीवन को ही जीवन मान लेता है, तव अनेक साधनों से जीवन 
को सुशोभित करने का प्रयत्न करता है; अर्थात्‌ साधक तथा 
साधन एवं साध्यमें सर्वाशमें एकता न होने परभी एकता 
का प्रयत्न करतारै, जो असम्भवदहै। व.स्तवेमे तो वतमान 
परिवर्तनशील जीवन को नित्य-जीवन का साधन समञ्लना 
चाहिए । जिस प्रकार सम्पूर्णं इन्द्रियों को भिन्न-भिन्न चेष्टाएं 
एक ही अर्थं को सिद्ध करती दै; उसी प्रकार जीवन को प्रत्येक 
प्रवति क्रिया-हष्टि से भिन्न- भिन्न प्रकार कोहोने पर भी एक 
ही अथं में विलीन होनी चाहिए, तभी साधन साथकदहो 
सकता है । 


जिस प्रकार अपनी सुन्दरता पर विरवासन होने पर प्राणी 
अपने को भिन्न-भिन्न वस्तुओं द्वारा सुन्दर बनाने का प्रयत्न 
करता है, उसी प्रकार जो साधन साधक के अहुभाव से उत्पन्न 
नहीं होता, वह्‌ साधक के लिए श्युग।र-माध है, जोवन नहीं। 


१२६ | ्‌ [ सन्त-समागम भाग २ 


गम्मीरतापूवंक विचार कीजिए, अहंता-परिवतंन के पूर्वं 
शरीर ओर इन्द्रियों द्वारा किया हुआ साधन साधक के जीवन 
को एक ही लक्ष्यमे किसी भी प्रकार विलीन नहीं होने देता, 
क्योकि ज्ञान, भाव तथा क्रिया की एकता नहीं होती । महता 
के परिवतन होने पर क्रिया, ज्ञान एवं भाव की एकता हौ जाती 
है, अर्थात्‌ भक्त होने पर भक्ति स्वतः जा जाती है; जिज्ञासु होने 
पर विचार स्वतः उत्पन्न होता है; सेवक होने परसेवा स्व- 
भावतः आ जाती दहै; क्योकि मन, इन्द्रियों आदि की चेष्टा 
अह्‌भाव के विपरीत नहीं होती । 

मन, इन्द्रिय आदि तभी तक विरोध करते, जव तक 
अहंभाव स्वीकृति के अनुरूप नहीं होता, जीवन का अद्धमात्र 
रहता है । इसी कारण प्रत्येकं प्रवृत्ति के अन्त में स्वतः अनुराग 
नहीं आता, क्रिया-भद के साथ-साथ प्रीति तथा लक्ष्य-भेद भी 
हो जातादहै. जो परमभ्ुल है । जिज्ञासु हृए विना किया हुआ 
विचार वुद्धि का व्यायाम है; सेवक हुए दिना की हुई सेवा पुण्य 
कर्म है ओर भक्त हुए विना किया हुआ भगवच्चिन्तन भोग 
प्राप्ति का साधन-मात्र है, भक्ति नहीं । 


अहंभाव के अनुरूप की हुई प्रवृत्ति में क्रिया-भेद होने पर 
भी प्रीति तथा लक्ष्य-भेद नहीं होता । अतः प्रत्येक साधनका 
जन्म अहंभाव से होना चाहिए । अर्थात्‌ जिस लक्ष्य को प्राप्त 
करना है, उसके अनुरूप अहंता बना ली । एेसा करते ही 
जीवन साधन हो जाएगा । जन तक्र जीवन साधन नहीं होता, 
तब तक वियोग काभय वना ही रहता है, अर्थात्‌ स्थायी 
एकता नहीं होती । एकता के विना साधक की सारी प्रवृत्त्यां 
साधन नहीं होतीं । 
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अपनत्व का बल सभी बलों से श्रेष्ठटै, क्योकि अपनत्व 
होते ही प्रियता ओर प्रियया होते ही प्रेम-पात्र की अहैतुको कृपा 
स्वतः होने लगती है । अतः यदि प्रेम-पात्र के प्रेम को चाहते 
हो, तो सव प्रकारसे उनकेहो जाओ। एेसा करने पर भिन्न 
भिन्न प्रकार के साधनों की खोज नहीं करनी पड़ेगी। जिस 
प्रकार जिते अपनी सुन्दरता पर सद्भाव होता दहै, वह अपने 
को अलंकारो की दासता में आवद्ध नहीं करता; उसी प्रकार 
जो साधन, साधक का जीवन वन जाता है, उसे भिन्न-भिन्न 
बाह्य साधनों मे आवद्ध नहीं होना पडता । 
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२-इन नेतो को अनन्त सौन्दयं क्यों नहीं दिखाई देता ? 
इस कारण कि वे सीभित सौन्दयं को दासता में आवद्धहो 
जाते हे । 

इस मन को अनन्त नित्य रस क्यों नहीं मिलता? इस 
कारण कि वहु सीमित परिवतंनशील रस में बंध जातादहै। 

इस बुद्धि को अनन्त नित्य ज्ञान क्यों नहीं मिलता ? क्योकि 
वह सीमित परिवेतनशील ज्ञान के आस्वादनमें बध जाती है। 

इस अहंता को अनन्त नित्य-जीवन क्यों नहीं मिलता ? 
इसलिए कि वह्‌ सीमित परिवतनशील जीवन में सदुभाव कर 
लेती है । । 

प्राकृतिक विधान के अनुसार जितनी भूख होती है, उतना 
ही भोजन मां खिलाती है। भूख न रहने पर सवे-समथे मां भी 
नहीं खिला पाती, यह सभी जानते ह। उसी प्रकार अनन्त 
एश्वर्य -माधर्य-सम्पन्न स्वपम्थं हमारी मां हमे अनन्त एेदवयं 
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माधुये का आस्वादन इस कारण नहीं करा पाती किहम 
परिवर्तनशीन विषय-सुखमें ही अपने को बांधनलेते हं; यद्यपि 
मां अपनी अहैतुकी कृपा से उन विषयों को निरन्तर छिन्न -भिन्न 
कर, त्याग का पाठ पटाने का प्रयत्न करती है। हमें प्राकृतिक 
विधान का विरोध नहीं करना चाहिए । विधान का आदर 
करते ही हमारी सभी निर्वलताएं अवश्य मिट जाएंगी । हम 
नित्य-जीवन, नित्य रस, नित्यप्यार का आस्वादन कर कृत- 
क्त्य हो जा एगे। 

हमारी अवनति का मूल कारण प्राकृतिक विधान का 
विरोध रहै, अथवायों कटो कि हम निल-ज्ञान का निरादर्‌ 
करते है, अर्थात्‌ ज्ञान के अनुरूप जीवन नहीं वनाते, प्रत्युत 
क्रियाजन्य रस में आसक्त हो, निज-ज्ञान का तिरस्कार करते 
हैँ । सचतो यह है कि ज्ञान तथा शक्ति, आदर करतेही 
उत्तरोत्तर वढ़ते जाते हैँ ओर निरादर करतेही घटते जाते ह) 
अतः प्राप्त ज्ञान तथा शक्ति.का सदुपयोग उन्नति का मूल 
साधन है । 
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३- जो "विभक्त नहीं है", वही भक्त है । भक्त तो निरन्तर 
सद्भाव-पूरवेक प्रेम-पाव्र काहोकर ही रहता है । जव भक्त सव 
प्रकार से उनका हो जाता दहै, तव भक्त की सत्ता भक्ति होकर 
अनन्त एेश्वयं-माधुर्य-सम्पन्न भगवान्‌ का आस्वादन करती है। 

भक्ति से भिन्न भक्त की कुछ भी सत्ता शेष नहीं रहती । 


भवित के आते ही निर्वासिन स्वभावतः आ जाती है । निर्वासना 
अति ही निर्वेरता, निर्भयत।, समता, मुदिता अदि दिब्धरगुण 
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स्वतः आ जाते हैँ । प्रेम-पात्र से मिली हुई सीमित शक्तियों को 
अपना मत समन्चो । उन्हें उसी प्रकार प्रेम-पात्र को समपित 
कर दो, जिस प्रकार मिदी कुम्हार के प्रति समपित होजाती 
है, क्योकि एेसा करने पर ही प्राणी भक्त हो सकता ह । 

यह भली प्रकार समञ्ञ लो कि मद्री कुम्हार की योग्यता 
तथा बल से एसी वन जातीहैकि कुम्हारके काम आतीहै, 
ओर उसका प्यार भी पाती है। उसी प्रकार जो भक्त मिटुी 
की भांति प्रेम-पाच्र के समपित हो जाता है, वहु उनके अनन्त 
एेरवयं तथा माधुयं से उनके काम आतादहै ओर उनका प्यार 
पाताहै। इतनादही नहीं, वे प्रेमी के ऋणी वन जाते है| 
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४- जिसका परिवतंन अनिवायं है, वह्‌ प्राणी को आवश्य 
कता नहीं हो सकती । प्राणी की वास्तविक आवश्यकता वही 
हो सकती है, जिसका वियोग न हो, क्योकि संयोग को दासता 
तथा वियोग का भय किसी भी प्राणी को सह्य नहींहै। 
स्वाभाविक अप्रियता उसोसे होती है, जिसको आवश्यकता 
न हो। 

जिसका वियोग नहीं है, उससे देश-काल कौ दूरी कदापि 
नहीं हो सकती । जिससे देण-काल को दूरी नहीं है, उसके लिए 
भविष्य की आशा उचित नहीं मालूम होती, क्योकि वतमान 
में मिल सकती है। होते हृए भी न मे, तो ^न जानने' को 
दूरी समज्ञनी चाहिए । "न जानने" की दूरी एकमात्र जानने से 
ही मिट सकती है । “न जानने का दोष मिटाने के लिए किसी 
वाह्य संघ को आवइयकता नहीं है, क्योकि ज्ञान किसी वस्तु से 
नहीं आता, प्रत्युत स्वयं वस्तुओं को प्रकाशित करता है। ज्ञान 
जिसका स्वरूप है, वहु वस्तु नहीं है । 
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साघारणतः वस्तु तथा सत्ता को एक अर्थमें लेते है, परन्तु 
तात्विक-टृष्टि से इनमे भेद है । वस्तु परप्रकाश्य, परिवतंन- ` 
शील तथा सीमित होती है तथा सत्ता स्वयं-प्रकाश, नित्य एवं 
असीम होती है । इतना ही नहीं, वस्तुभों का वस्तुत््व सत्ता 
द्वाराही प्राप्त होतादहै। 

त्रत: ज्यों-ज्यों जिज्ञासा सवल तथा स्थाई होती जातीदहै, 
त्योँ-त्यों ज्ञान की कृपां से स्वतः जिज्ञासा की पूति होतौ जाती 
दै । जिज्ञासा को पूति होते ही, न जानने को दूरी मिट जाती 
है ओर प्राणी अपने अभोष्टको प्राप्त कर लेतादटै। 'न जानने 
का दोष मिटाने के लिए तीव्र जिज्ञासा ही सवंत्किष्ट साधनदहै, 
जिसे साधक स्वतन्त्रता पूवक कर सक्तादहै। 


सच तो यहहैकिप्राणी आवश्यकता-पूति मेंस्वतन्त्र ओर 
इच्छाओं को पूति में सवेदा परतन्त्र है। साधारण प्राणी इच्छा 
ओर आवश्यकता का भेद नहीं जानते, इस कारण परतन्त्रता 
की वेदना से पीड़ति रहते हें । 

प्रत्येक परिस्थिति सुखदुःख युक्त दै, वास्तव मेंतोप्राङ- 
तिक न्याय है । जिस प्रकार कारागार के नियमों का पालन 
करने पर प्राणी कारागारसेद्र्ट जाता है, उसी प्रकार प्राप 
परिस्थिति का सदुपयोग करने पर प्राणी परिस्थिति से असंग 
हो जाता है। परिस्थिति से असंगहोते ही प्रेमी कोप्रेम-पात्र 
ओर जिज्ञासु को तत्वज्ञान स्वतः प्राप्त होतादहै। 


भक्त को भगवान्‌ से ओर जिज्ञासु को तत्त्व-ज्ञान से 
परिस्थिति की दासताने विगरुख किया है। इतना ही नही 
परिस्थिति में आबद्ध प्राणी विव का भी ऋणी बन जाता हे। 
जो विश्व काऋणी है, वहु न जिज्ञासु दहै, न भक्त । इस कारण 
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उन्नतिशील प्राणी सुख-दुःख-युक्त परिस्थिति का सेवा तथा 
त्याग द्वारा सदुपयोग कर विर्व के ऋण से मुक्त हो, प्रेम-पात्र 
के प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाते हैँ । 

यद्यपि प्रेम-पात्र प्रेमी की सतत प्रतीक्षा करते है, परन्तु 
अभागा प्रेमी, प्रेमी न होकर, परिस्थिति का दास बन, प्रेम- 
पात्र के नित्य-अनन्त प्रेम से विमुख हो, सुख-दुःखके जालमे 
फस जाता है। 

[ १४ | 


प्रहन-वह्‌ कौन सी अच्छाई है कि जिसके अपनातेही 
अनन्त कालके दोष मिट जाते टै? 

उह्र-"त्याग'; क्योकि त्यागसे दोषी की सत्ताही शेष 
नहीं रहती, तो फिर दोष किस प्रकार जीवित रह्‌ सकते है? 
कदापि नहीं । गहराईसे देखिए, एेसा कोई दोष नहीं होता 
जिसका जन्म दोषीसे नहो, अर्थात्‌ प्रत्येक दोष-युक्त चेष्टा 
दोषी काही रूपान्तर होती है। त्याग अपनाते ही दोषीभाव 
भिट जाता है । उसके मिटतेही प्राणी सव प्रकार से निर्दोष 
परम-तत्तव के शरणापन्न हो, कृतकृत्य हौ जाता है । 


[ १५ ] 


भिन्नता स्वीकार करने पर अभिमान उत्पन्न होतादहै, जो 
वास्तवे प्रमाददहै। बड़ी से बड़ी अच्छाई अभिमान आने पर 
वुराईमें बदल जाती है । अभिमान के लिए मानव-जीवनमं 
कोईस्थानदही नहीं है। "है से भिन्नता ओर “नहीं से 
अभिन्नता स्वीकार करने पर अभिमान उत्पन्न होता है, अथवा 
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यों कहो कि अभिमान उत्पन्न होने पर “है यानी प्रेम-पात्र 
से भिन्नता एवं “नहीं यानी दृश्य से एकता का भाव उत्पन्न 
होतादै, जो दीनताकामूलकारणदहै। 

यदि .अदीन' होना चाहते हो, तो प्रथम अभिमान मिटा 
दो। अभिमान के भिटते ही दीनता सदा के लिए मिट 
जाएगी ओौर फिर अपनेमें ही सव कुछ अनुभव होगा, अर्थात्‌ 
"यह्‌ टश्य "वह" परमात्मा, रमै" इन तीनों की अभिन्नताहो 
जाएगी । 

अभिमान को अपनाने वाला प्राणो आस्तिक कदापि नहीं 
हो सकता, क्योकि आस्तिकता है" से एकता ओर नहीं" से 
भिन्नता उत्पन्न करती है। 

परिस्थितियों में जोवन-वुद्धि रहने से अभिमान सुरक्षित 
रहता है । निरभिमान होने पर बड़ी से बड़ी बुराई, अच्छाई 
मे वदल जातीदहे, क्योकि निरभिमानता आते ही सीमित 
अहंभाव शेष नहीं रहता । दीनता का अभिमान भी अभिमान 
दै । अतः निरभिमानता आने पर दीनता एवं अभिमान दोनों 
ही मिट जाते हें। 
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प्रेमो तथा प्रेम-पा्न के स्वभावमें केवल यही अन्तर है 
कि प्रेम-पात्र प्रेमी को कभी नहीं भ्रूलता; प्रेमो सुखासक्तिके 
कारण प्रमादवश भूल जाता है । परन्तु यह जानकारी प्रेमीको 
नहीं होती कि प्रेम-पाव्र नहीं भूलते । प्रेमी तो अपने स्वभाव 
के अनुसार यही समन्ता है कि प्रेम-पात्र भूल गए होगे। 
गम्भीरतापूरवेक विचार कीजिए कि आनन्दघन प्रेम-पात्र प्रेमी 
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आनन्द को रुचि प्रत्येक मानव मेंस्वाभाविक है। इससे यह्‌ 


निविवाद सिद्ध हो जाता है कि आनन्दघन प्रेम-पात्र ही प्रेमी 
को चाहते हें । 


प्रेम आरम्भमें एकांगी होता है । जिस प्रकारमांकेप्यार 
से शिशुके मनमेमां को चाहु उत्पन्न होती दहै ओर दीपक के 
जलने पर हौ पतद्धा उस पर मोहित होतादहै, उसी प्रकार 
प्रेम-पात्र के पवित्रप्रेमके कारण ही प्रेमीकेमन मेँप्रीति 
जाग्रत होती है 1 अततः यह निविवाद सिद्धै किप्रेमपात्न प्रेमी 
को कभी नहीं भूलते । 


साधारणतः सत्‌ तथा असत्‌ का होना कुछ अर्थं नहीं 
रखता, क्योकि सत्‌ के होते हए मी प्राणी वियोग केभयसे 
भयभीत है ओर असत्‌ को असत्‌ समञ्ने परमभी स्योग की 
दासता में आबद्ध दहै । वियोग का भय तथा संयोग की दासता 
प्राणी पर शासन करती रहती है, जवर तक कि सत्‌ को आव- 
ण्यकता न हो जौर असत्‌ से असुचिन हो । आवङ्यकता से 
सम्बन्ध, सम्बन्ध से प्रियता, प्रियता से व्याकुलता एवंव्या- 
कुलता से सफलता स्वतः होती हे, यह प्राकृतिक विधान दहै। 
इस दृष्टि सेअखण्ड आनन्द कौ आवश्यकता को पूति 
अनिवार्य है। 

यद्यपि आनन्द को आवश्यकता प्रत्येक प्राणी मे स्वाभाविक 
विद्यमान है, परन्तु उसको भोगेच्छा को आसक्तिने ठक लिया 
है; इस कारण स्वाभाविक आवश्यकता (1\810118| ५8111) 
निर्जीवि-सी हो जाती है ओर भोगासक्ति के कारग भोगेच्छा, 
जो वास्तव में स्वाभाविक ({1111181018] 065176) है ओर 
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जिसका जन्म एकमात्र प्रमाद तथा राग एवं दीघंकाल के 
अभ्यास से हुआ है, सजीव-सी प्रतीत होती है । वास्तवमेतो 
यह अस्वाभाविक '^1{11618॥} है । 


असत्य को असत्य समञ्चने मात्रसे ही असत्य सेदटटुटकारा 
नहीं मिलता । गहुराईसे देखिए, सिनेमा, अभिनय आदि 
भिन्न-र्भिन्न प्रकार की स्वीकृत्तियों को मिथ्या समज्चते हृए भी 
उनमें आसक्तिहोजानेके कारणप्राणी वेध जातादहै। सत्य 
को आवरयकता ज्यों-ज्यों स्थायी तथा सवल होती जाती है, 
त्यों -त्यों असत्य से टुटकारा स्वतः होता जाता है । ज्यो-ज्यों 
असत्य मे छुटकारा होता जाता है, त्यो-त्यों सत्य से अभिन्नता 
होती जाती है। 


इस दृष्टि से असत्‌ से ुटकारा तथा सत्य से अर्भिन्नता 
कराने मे सत्य कौ आवश्यकता ही समथं है। गम्भीरतापूवंक 
विचार कोजिए, सत्‌ असत्‌ को मिटाता नही, प्रत्युत प्रकाशित 
करता है । अतः सत्‌ की आवश्यकता सत्‌ से भी अधिक महत्व 
को वस्तु हे। 


आनन्द की आवश्यकता ज्यो-ज्यों सबल होती जाती है, 
त्यो -त्यों व्याकुलता कौ अग्नि प्रज्वलित होती जाती है मौर 
ज्यो -ज्यों व्याकुलता कौ अग्नि स्थायी होती जातीहै, त्यो 
त्यों सभी दोष स्वतः मिटते जाते हं। तोत्र व्याकुलता जागत 
होने पर साधक को किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती । 
इस कारण आनन्द के अभिलाषी को यदि स्वतन्त्रतापूवंक 
वर्तमानमेंदही आनन्दप्राप्तकरनादहै, तो घोर व्याकुलता 
जाग्रत्‌ करने का सतत्‌ प्रयत्न करते रहना चाहिए । 
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आनन्द से निराश होना भूल दै, क्योकि यह्‌ प्राणी की 
निज की सम्पत्ति है। सुख-दूःख से मुक्त होने पर आनन्द की 
आवश्यकता स्थायी होती है । सेवा तथा त्यागसे सुख-दुःख 
का बन्धन टूट जाता दहै । 


१७ | 


जिस संयोग के विना किसी भो प्रकार नहीं रह सकते, 
उसको संयमपूवेक करो। एसा करने से संयोग की दासता 
मिट जाएगी ओौर संयोगमे वियोग देखने को शक्ति 
जाएगी । यद्यपि प्राकृतिक विधान के अनुसार प्रत्येक संयोग 
विना ही प्रथत्न वियोग में विलीन होता है, किन्तु संयोग की 
दासताके कारण वियोगहोने परमभी संयोग ही बना रहता 
है, जो प्राकृतिक विधान का निरादरदहै। उसनिरादर को 
मिटाने के लिए वियोग अपना लेना अनिवार्य है, अर्थात्‌ स्वयं 
विचारपूवक संयोग में वियोग देखने का प्रयत्न करो । 


लक्ष्य पर हृष्टि रखने से अर्थात्‌ स्वाभाविक आवश्यकता 
कोन भूलने से वियोग अपनाने में सुगमता होगी। अतः 
आवश्यकता कभो मत भूलो । 


[0 


सुख का भोगकरने पर प्रणी के जीवनमे प्रमाद, 
वेईमानी, हूदथ-हीनता एवं परतन्त्रता आ जाती है । 
गम्भीरतापवेक विचार कोजिशए, जव तकं प्राणी प्रमाद को नहीं 
अपनाता, अर्थात्‌ परिवतंन मे अपरिवतन भाव नहीं स्वीकार 
करता तथा विश्व को वस्तुओं.को अपनी वस्तु नहीं मानता, 
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अर्थात्‌ ईमानदारी का त्याग नहीं करता, तथा अपने से अधिक 
दुखियों को देखते हए भी दुःखी नहीं होता, अर्थात्‌ हृदय- 
हीनता को भपना लेता दहै, एवं जब तक वस्तुओं से अपना 
मूल्य घटाकर उनके अधीन दहो, परतन्त्रता स्वीकार नहीं 
करता, तब तक सुख काभोग सिद्ध नहीं हो सकता। इस 
हृष्टि से सुखी जीवन तथा पशु-जीवन में कोई भेद नहीं है । 


मानव-जीवन मे सुख-भोग केलिए कोद स्थान ही नहीं 
है, प्रत्युत सुखके वनधनसे मुक्तं हाने के लिए सतत प्रयत्न 
शील रहना आवश्यक है । आध्यात्मिक जीवन (501111४8 
118) मे सुख की सत्ताही शेष नहीं रहती, क्योकि आनन्द 
से अभिन्नता हो जातीदहैः! अतः यह्‌ निविव्राद सिद्धटै कि 
सुख का भोग पशु-जीवन है । 


साधारण प्राणी सुखकी दासताको सुख मानते, जौ 
वास्तवमे भूलदहै। सुखको दासतातो सुख से भी अधिक 
हेय है, क्योकि सुख तो वांटाजा सकतादहै, किन्तु सुका 
दासतान तो अपने काम आतीदहै ओर न अन्य किसी के, 
अर्थात उसमे किसी भी प्रकारकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती 
है। हां, यह अवद्य किसुख की दासता का चिन्तननतो 
दुःखो होने देताहै आरन सुखी। इस कारण विचारशील 
सुख की दासता को नहीं अपनाते। 


अपनी वास्तविक कमी का ज्ञान ओर उसको मिटानेका. 
प्रयत्न सच्चा दुःख है, जिसके अपना लेने पर प्राणी का विकास 
अवदय होता है । अतः सुख की दासता को सुख नहीं समञ्चना 
 चादहिए । ` 
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परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए आस्तिकता यानी 
ईश्व र-विदवास तथा अ।त्म-विश्वास, निरभिमानता यानी 
स्वीकृतिजन्य सत्ता में सदूभाव न रहना, निभयता, सहन- 
णीलता अर्थात्‌ प्रतिकुल तथा अनुकूल आक्रमणों के प्रभावसे 
भयभीत न होने आदि का वल, कार्य-कुशलता ओर प्राणिमात्र 
कै प्रति हृदय में प्यार-इन सदुगुणों के अनुरूप जीवन का 
होना परम अनिवायं है। 

परिस्थित्ति का सदुपयोग होने पर परिस्थित्ति से असर्द्खता 
अपने आप आजातीदटै ओर सभी परिस्थितियों से असङ्ख 
होने पर प्रेनी अपने में ही अपने प्रीतम का अनुभव कर 
कृतकृत्य हो जाताहै। इस दृष्टि से परिस्थिति का सदुपयोग 
सवक्छिष्ट साधनदहे। 

अनन्त एेदवर्य-माधुये को त्याग, सीमित एेश्वयं-माधुर्यं से 
सन्तु होने का स्वभाव हौ परम श्रमाद' हे । 

उस प्रवृत्ति का नितान्त अन्त कर देना चाहिए, जो किस 
अन्यके हिति तथा प्रसन्नता का साधनन हो, क्योकि अपना 
पूति एकमात्र स्वार्थ-त्याग द्वारा हीहो सकती है। यह 
निःसन्देह्‌ सत्य 

प्रत्यक अवस्था कर्ता का विकास दटहे। अतः कता का 
अभाव होते हो अवस्थातीत निज-स्वरूप का स्वयं बोध 
हा जाता है। एेसो काई अवस्था नहींदहै, जो किसी-न- 
किसी क्रियासे उत्पन्ननहो। एेसी कोई क्रिया नहींहं, जो 
कर्ता से उत्पन्न दहो। एसा कोईकर्ता नहींहै, जो सीनित 
नहो अतः यह निविवाद सिद्ध हो जातादहै कि प्रत्यक 
अवस्थ। सीमित कर्ता का विकासदहै ओर कुछ नहीं। परन्तु 
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प्राणी को आवश्यकता असीम ओर निविकार नित्य-जीवन 
एवं नित्य-रसकीदहै। 

अतः सीमित कर्ताका अभाव आवश्यकता-पूति के लिए 
परम अनिवायंहै। इच्छाभों कौ निवृत्ति होने पर जव आव- 
ए्यकता जागृत हो जाती है, तव सीमित कर्ता का अन्त करने 
को शक्ति स्वयं आ जातीदटे। 

[ २० । 

जो कहना चाहिए, उसके कहने पर मौन अपने आप हो 
जातादहै। जोकरना चाहिए, उसके करने पर निश्चिन्ता 
अपने आप आ जाती है। अर्थात्‌ प्रत्येक क्रियाका सदुपयोग 
करने पर तिष्क्रियताका आ जाना परम अनिवायंदहै, क्योकि 
कर्मके न रहने पर अहंता गल जाती है, अथवायों कहौ कि 
निर्जीव यन््र की भांति हो जातीदहै। अतः यहु निविवाद 
सिद्धहोजाताहै किजीो करना चाहिए, उसके कर लेन पर्‌ 
"करना" शेष नहीं रहता । 

भक्त होने प्रर भक्ति स्वयं उत्पन्न होतीदहै। भक्तहोनाहो 
भक्तिका प्रचार करनारहै। भक्ति किसी अभ्यास कानाम 
नहीं है । भक्त को भगवान सजो तदुरूप कर देतीदहै, वही 
भक्ति दहै। जब प्राणी संसायरसे विभक्तहो जाता है, तब वहु 
भक्त अपने आषहोजाताहै। जीवन को घटनाओं का यथार्थं 
अध्ययन करने पर तथा वतमान परिस्थिति का सदुपयोग 
करने पर संसार का यथाथ ज्ञान होजातादहै। जोप्राणी 
वतमान परिस्थिति का सदुपयोग नहीं करता, उसका जीवन 
साधन नहीं हयो पाता । जीवन साधन होने पर, क्रिया-भेद होने 
प्र भी प्रीति-भेद तथा लक्ष्य-भेद नहीं होता । 
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` विद्वास-मार्गं तथा विचार-मार्ग, ये दोनों भिन्न-भिन्न 
स्वतन्त्र मागं हैँ। विद्वासमें विचारके लिए ओर विचार 
मे विश्वास के लिए कोई स्थान नहींहै। विचारशील प्रथम 
जानता टे, पञ्चात्‌ मानता है, अर्थात्‌ जानने के पडचात्‌ भक्त 
होता है । विचार उदय होतादहै, किया नहीं जाता। विचार 
के उदय होते ही अविचार समूलनष्टदहो जाता है। अविचार 
मिटते ही साधक, स।धन तथा सिद्धि, इन तोनों मे एकता हो 
जाती है। 

जिज्ञासु के लिए आनन्दघन भगवान का विचार के स्वरूप 
मे स्वयं प्राकटय होता है। अतः विचार किया नहीं जाता, 
अपने आप होतादहै। जिज्ञासु वही है, जो अपनी अनुभूति कै 
अनुरूप सदोष सत्ता का त्याग करने मे समर्थं है। अर्थात्‌ 
जिज्ञासु कभी अपनी दृष्टि देखे हुए दोषों के साथ सम्बन्ध 
नहीं रखता । यह्‌ नियमदहै कि जो प्राणौ अपने ज्ञान का 
आदर करतादहै, उसेज्ञान ओर कमं को एकता होने पर 
भगवान्‌ कीकृपासे ज्ञान अपने आप हो जाता है। अतः 
विचारशील भी विश्वास-मार्गी की भाति भगवान्‌ की ही 
कृपा से सफलता पाता है। केवल बुद्धि का व्यायाम विचारं 
नहीं हे । 

विश्वास-मार्गी वही भ्राणी हो सकता है, जो आस्तिकता 
से इन्कार नहीं करता, अर्थात्‌ जिसने हदय तथा मस्तिष्क 
दोनों से भली प्रकार सदूभावपूर्वंक यह्‌ निश्चय कर लियाहै 
कि भगवान्‌ अवश्य हैँ । उसे इस बात के जानने कौ कोई आव- 
ए्यकता नहीं है कि भगवान्‌ सविशेष हैँ या निविशेष । यह्‌ काम 
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तो भगवान्‌ काटहै कि.वहु अपने भक्त को पूति के लिए अपने 
आप अपने को प्रकाशित करे, जिस प्रकार दीपक अपनेको 
प्रकाशित कर पततिगों को अपनेमें विलीन करलेतादहै। यदि 
दीपकं स्वयं अपने को प्रकाशित न करता, तो पतिगा आक्पित 
कदापि न होता हाँ, यह अवश्य है-कि पतिगे कै हदय में 
दीपक की रुचि विद्यमान थी । उपी प्रकार भक्तकेहूदयमें 
जेसी रुचि विद्यमान है, उसके अनुरूप भगवान्‌ का प्राकट्य 
अपने आप होगा । 


भक्त का केवल यही परम धमं है कि वहु सदुभावपूर्वक 
उनका हो जाय । यदि भक्त को अहंता मे साकार भाव शेष 
है, तो भगवान्‌ का सगुण प्राकट्य अवश्य होगा । यदि भक्त 
को अहंता मे-से साकार भाव निःशेषहो ग्या है, तो भगवान्‌ 
भक्त के लिए तत्त्वज्ञान के स्वल्पमे प्रकट होगे । मेरे विश्वास 
के अनुसार भक्त को भगवान्‌ के विषय मे अपनी ओर से कोई 
काटून(@8;10011) नहं बनाना चाहिए ओरन सौमित धारणा 
बनानी चाहिए कि भगवान्‌ सविशेष नहीं ह । .भगवान्‌ अनन्त 
है, सविशेष भो हँ, निविशेषभो टँ ओर दोनोंसेपरेभोदहं। 
यह अलौकिकता केवल भगवत्‌ततत्वमे ही है किं जिसके विषय 
मे कोई सीमित धारणा निर्धारित नहीं को जा सकती । 


जब दोनों प्रकार की बतंहृदयमे हल-चल कर रहीहो, 
एेसी दशा मे साधक को केवल भगवान्‌ का स्मरण करना 
चाहिए, अर्थाच हृदय मे व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिए। 
साधारण प्राणी केवल जप को स्मरण मानते दहं । जप ओर 
स्मरणम भेददहै। जपम क्रिया की अधिकता ओर भावक 
न्यूनता होती ह । स्मरण में शृद्धभाव को अधिकता ओर क्रिया 
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लेशमात्र होती है, अर्थात्‌ स्मरणमें केवल भाव `की प्रवलता 
होती है । 


जप केवल स्वीकृतिमात्रसे हो सकता है, परन्तु स्मरणः 
तव तक नहीं हो सकता है, जब तक प्राणी सद्भावपुवेक 
उनका न हो जाय, क्योकि स्मरण सम्बन्ध के बविनाकिसीभी 
प्रकार नहीं हो सक्ता । जव तक स्मरण न उत्पन्न हो, तब 
तक जप करना परम अनिवायं है। जप सगुणभी है ओौर 
निगुणभीटहै। जप की क्रिया सगुण तथा अथं निगुण दहै। जप 
करने से सम्बन्ध करने की शक्ति आ जाएगी । सम्बन्ध होते ही 
विरहाग्नि प्रज्वलित होगी, जो सभी विकारो को जला देगो । 


व्याकुलता के विनान तो सगुण ब्रह्मका साक्षात्कार होता 
ठै, न तत्त्वज्ञान । व्याकुलतारहित निर्जीवि यंत्र को भांति साधन 
करना क्रिया-परिवर्तन से भिन्न कुछ अर्थं नहीं रखता । भास्ति- 
कता कर्म नहींहै। कमं से तो भोग की प्राप्ति होती दहै। 
आस्तिकता प्राणी काजीवनदहै। शभ कम भोग का यथार्थं 
ज्ञान कराने के लिए साधनदै। अशभ कमं से तो भोगभी 
प्राप्त नहीं होते । शभ कर्मसे संसार का यथाथंज्ञान होता दहै 
ओर आस्तिकता उत्पन्न होने की शव्िति आ जाती है। अतः 
वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग कर, भगवान का निरन्तर 
स्मरण करना चाहिए 


[ २२) 


हठयोग तथा राजग्रोग में केवल यही अन्तर है कि हठयोग 
प्रथम प्राणका निरोध करने का प्रयत्न करता है, तथा राज- 
योग प्रथम मन का। मनक निरोधे प्राणका निरोध अपने- 
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आपहोजातादहैओौरप्राणके निरोध मे मन दव जाता है। 
अतः विचारशील प्राणी प्राणनिरोध की अपेक्षा मनोनिरोध पर 
अधिक ध्यान देते हें। 


मन का निरोध प्रेम-पात्र के नाते वतमान परिस्थित्तिका 
सदुपयोग करने से, वासनाभओोंके त्याग से, भआगे-पीषठे का व्यर्थ 
चिन्तन न करने से, एवं एक कालम एक ही कायंकरनेसे, 
कायं करते समय पुरी शक्तिलगादेने से, ओर कार्य के अन्त 
मे कायं से सम्बन्ध-विच्छेद कर देने से अपने-आप हो जाता 
दै। मन का निरोध होने परचछ्िपी हुई शक्तियों का विकास 
होने लगता है। 


यदि प्राणी प्रथम साधन, अर्थात्‌ जिसको उसने आरम्भ 
किया है, उस कार्यको ठीक_-ठोक कर लेता, तो उसमे आगे 
आनेवाला साधन अपने-आप उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार 
जीवन की पणता मृत्यु मे बदलती है, उसी प्रकार प्रत्येक साधन 
आगामी साधन में अपने-आप बदल जाता है। अर्थात्‌, जव 
साधक अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी साधनको आरम्भ 
करदेतादहै, तो आवश्यक साधन तथा शक्तियां अपने-आप 
प्रकट होने लगती हैँ । 


आध्यात्मिक उन्नति तथा भौतिक उन्नति में यही अन्तर 
है कि आध्यात्मिक उन्नति वा साधक योग्यतानुसार साधन 
आरम्भ करते ही स्वतन्त्रता-पूवेंक सफलता प्राप्त करतादै, 
क्योकि अध्यात्म-उन्नति निज को सम्पत्ति है । भौतिक उन्नति 
का साधक प्रत्येक स्थल (51208) पर कूछ-न-कुछ बाह्य 
सहायता एवं परतन्त्रता का अनुभव करता है। इसी कारण 
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भौतिक उन्नति में परतन्त्रता बनी रहती है, क्योकि उसका 
जन्म परतन््रतामेही होता ह। 

सच वात तो यहटहैकि प्राणी आध्यात्मिक उन्नत्ति सर्वदा 
स्वतन्त्रता-पूर्वेकं कर सकता है, क्योकि स्वतन्व्रता का साधन 
परतन्त्रता कदापि नहीं हो सकती । अतः आप अपनी योग्यता- 
नुसार अपने मन, इन्द्रिय आदिकोसव ओर से हटालो। सब 
ओरसे हटाने पर आपको अपने में ही अपने प्रेम-पात्र का 
अनुभव होगा । 

संसार से सच्ची निराशा एवं अपने को सवओरसे हटा 
लेना अध्याटम-उन्नति का सर्वोत्करष्ट सुगम साधनदहै। 


| २३ | 


स्वाभाविक मावण्यकता की पूति तथा इच्छाओं की 
निवृत्ति कग्नाही मानव-जीवन का मुख्य उदह्‌द्य है। जब 
आवश्यकता इच्छाओं को खाकर सजीव तथा सबल हो जाती 
है, तव आवश्यकता-पृति की शक्ति अपने-आप आ जाती है। 
प्राणी आवश्यकता की पत्ति तथा इच्छाओं की निवृत्तिमं 
सर्वदा स्वतन्त्र है ओर भोगों को सुरक्षित तथा नित्य वनानेमें 
सवदा परतन्त्र है । मानव-जीवनमे उपभोग का स्थान केवल 
भोग के यथार्थं ज्ञान के लिए दहै, क्योकि भोग का यथाथंज्ञान 
होने पर भोग से अरुचि अपने-आप हो जाती है । 


ग से अरुचि होते ही भोग-वासनाओं का अन्त हो जाता 
है ओर भोग-वासनाओं का अन्त होते ही प्रेम-पात्र नित्य-जीवन 
की आवश्यकता जागृत हो जाती है। नित्य-जीवन कौ आव- 
श्यकता जागत होते ही निर्वासना, निवरता, निभयता, समता, 
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मुदिता रादि अलौकिक दिव्य गुण अपने-भाप उत्पन्न हो 
जाते रैं। 


प्रयत्न दोषों की निवृत्ति के लिए किया जाता है। दोषों 
कौ निवृत्ति होते ही गण अपने-आप उत्पन्न होते रह। निवृत्ति 
उसीकीटहोतीरै, जो अस्वाभाविक (1111618) हो । दोष 
दोषी का बनाया हआ खिलौना है, इसी कारण उसकी निवृत्ति 
हो जाती है। 


दोष उसी समय तक जीवित रहता है, जव तक दोषी 
स्वयं उसे अपनी हृष्टि से देख नहीं पाता, अर्थात निर्बलताओं 
को देखने पर निवलताएँ भाग जाती हैं । ज्यों-ज्यों निर्वलताओं 
का ज्ञान होता जाता है, व्यो-त्यों वल को आवश्यकता जागृत 
, होती जाती है । ज्यो-ज्यों बल की आवश्यकता सवरल तथा 
स्थायी होती जाती है, त्यो-त्यों निवंलता वल में उसी प्रकार 
परिवतित होती जाती है, जिस प्रकार काष्ठ अग्नि में। अतः 
अपनी निवलताओं को अपनौ दृष्टि से देखने का प्रयत्न करना 
निबलताओं को मिटाने के लिए परम आवइ्यक है। 


प्रत्येक प्राणी कल्पतरु की छाया में सवेदा निवास करता 
टै । अतः उन्नति से निराश होने के लिए वर्तमान जीवन में 
कोई स्थान नहीं है, क्योकि वतमान अनित्य जीवन वास्तवमें 
नित्य जीवन की आवश्यकता मात्रहै ओर कुछ नहीं । आव- 
देयकत। तथा आवश्यक सत्ता में जातीय एकता तथा मानी हुई 
भिन्नता होती है, क्योकि यदि एेसान होता, तो आवश्यकता 
की पूति कदापि नहीं हो सकती थी । पूति उक्षीकी होती दहै, 
जिससे मानी हुई भिन्नता तथा जातीय एकता हो । 
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आवश्यकता से जातीय एकता ओर इच्छाओं से मानी हुई 
एकता है । इसी कारण आवश्यकता की पत्ति मौर इच्छाओं 
की निवृत्ति परम अनिवायं है। इच्छाओं की उत्पत्ति प्रमादसे' 
होती है । प्रमाद वास्तवमे स्वीकृतिमात्र को सत्ता मान लेने 
से होता टै । इच्छाओंके बादल छा जाने पर आवरयकतारूपी 
सूयं ठक-सा जाता दै। इच्छाएं आवश्यकता को मिटा नहीं | 
पाती, परन्तु आवश्यकता इच्छाओं को खा लेती है। इस 
हृष्टि से आवश्यकता स्वाभाविक ओर इच्छाएं अस्वाभाविक 
सिद्ध हाती हैं| 
` आवश्यकता कव से उत्पन्न हुई, किसी को पता नहीं, किन्तु 
उसको पूति होने पर आव्रर्यकता कौ सत्ता शेष नहीं रहती । 
प्रेमी आवश्यकता ओर प्रेम-पात्र आवश्यक सत्ता है । प्रेमी तथा 
प्रेमप।त्र के मिलन के लिए किसी तीसरे की सहायता की आव- 
श्यकता नहीं होती, अर्थात्‌ प्रेमी स्वतन्त्रतापूवेक प्रेम-पात्रसे 
मिल सकता है। 
प्रेम-पात्र तथा प्रेमी में यही अन्तरटहै कि प्रेमी, प्रेम-पात्र 
को विषयासक्तिके कारण भरूलने लगता है, परन्तु प्रेम-पात्र 
कभी भी प्रेमी को नहीं भूलता । प्रेम-पात्रतो प्रेमी को अपनाने 
के लिए निरन्तर प्रतीक्षा करता टै। जिस काल में प्रेमी, 
"प्रेमी" हो जाता है, बस उसी कालमेप्रेम-पात्र प्रेमी को अपना 
लेता है, अर्थात्‌ प्रेमी तथा प्रेम-पात्रमें दूरी उसी काल तक 
रहती टै, जव तक कि प्रेमी श्रेमी' नहीं हो पाता । 
जव प्रेमी सद्भावपूवक प्रेम-पात्रका हो जाता है, तब प्रेम- 
पात्र प्रेमी की सभी नि्वलताओंकोखा लेते है, क्योकि दुखी का 
दुःख दुःखहारी भगवान्‌ का भोजन है। प्रेमी प्रेम-पात्रसे 
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अपनत्व करताटै ओर प्रेम-पात्र प्रेमी, सप्रेम करता है। 
अपनत्व भाव है, प्रेम जीवन तथा सत्ता है । अपनत्व साधन दै 
ओर प्रेम साध्यहै। प्रेमी अपनत्व के वल से प्रेम-पात्रको 
पाता दहै। 

यह्‌ भलीर्भाति समञ्च लो कि जिसमे आवदयकता है, वह्‌ 
परेम नही कर सकता, केवल अपनत्व कर सकता है । प्रेम एक- 
मात्र प्रेम-पात्रही कर सकते दहै, क्योकि प्रेम-पाच्र सव प्रकार 
से समर्थं तथा पूणं है । प्रेमी को अपनानाप्रेम-पात्र का स्वाभा- 
विक, पवित्र, नित्य, अनन्त माधुयं है । प्रेम वही कर सकता है 
जो देता है, लेता नहीं । साधारण साधक केवल गणोंके वल 
से प्रेम-पात्र के दिनग्य-गणों को पाता है, किन्तु अपनत्व के वल 
से प्रेमी, प्रेम-पात्र तथा गुण दोनों ही को पातादहै। 


अपनत्व का बल सभो बलों सेश्रष्ठ है। अपनत्वहो जाने 
पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता । अपनत्व का हो जाना ही 
भक्तिकी दृष्टि से परम पुरुषार्थं है। अपनत्व भाव दै; अतः 
प्राणी स्वतन्त्रतापूवेक कर सकता है । 


आनन्दघन भगवान्‌ से अपनत्व करने के लिए परतन्त्रता 
लेण-मात्र भी नहीं है। विषयों से सम्बन्ध करनेमे जो 
स्वतन्त्रता की ललक मालूम होती है, वह विषयों काराग 
भिटाने के लिए प्रेम-पाच्र की कृपा-मात्र है, क्योकि जिस राग 
को प्राणी विचार से नहो मिटा पाता, उसको जानकारीपूर्वेक 
मिटाने के लिए भगवानु विषयों की पूति का अवसर देते हं । 


साधारण प्राणी विषयेच्छा की पूति के रसमे फंसकरं 
आनन्दघन भगवान्रु से विमूखदहो जाते हैँ । अनित्य जीवन की 
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। प्रत्येक परिस्थिति सदुपयोग करने के लिए मिली है । परिस्थि- 
तियो का सदुपयोग करते ही परिस्थितियों से सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है ओर परिस्थितियों से सम्बन्ध-विच्छेद होतेही 
प्रम-पात्र से स्वतः सम्बन्ध हो जाता है। परिस्थितियों में 
जीवन-बुद्धि करना भारी भूल है। 
| २४ | 


योग्यता, ईमानदारी तथा परिश्रमसे शक्ति प्राप्तहोती 
 दहै। प्राणी जितना कर सकता है, एवं जितना जानता है, उसकै 
अनुरूप जीवन होने पर ही आवश्यकता कौ पूति एवं इच्छाओं 
कौ निवृत्ति कर सकता है । वडे आश्चयं की वात यही है कि ` 
प्राणी जो कर सकताहै, वही नहीं करता अर्थात उसकी 
अनभूति तथा कर्म में भेद रहतारहै। जिसकी क्रिया-शक्ति 
निज ज्ञानमेंही विलीन होती रहती है, वह॒ सुगमतापूवेक 
 सत्यकोपालेतादहे। 
ज्ञान ओर कमेमें भेद रखना ही अकतंग्य है। अकर्तंव्य 
निकल जाने. पर कतव्य अपने-आप आ जाता है । अपने कर्तव्य ,. 
का ज्ञान प्रत्येक कर्ता मे विद्यमान दहै। कतग्य-पालन करने 
। पर कर्ताको सत्ता लक्ष्यमें विलीन हो जातीदहै। फिर कुछ 
करना शेष नहीं रहता । 
< 4 >< 
वतमान परिस्थिति का सदुपयोग करने पर परिस्थिति 
। विलीन-सी हो जाती दहै, अर्थात्‌ उससे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है। सम्बन्ध-विच्छेद होने पर प्रेमी अपने में आनन्दघन 
 प्रेमपात्र की स्थापना कर भअचिन्त हो जाता है। अचिन्तता 
 ज्यो-ज्यों सबल तथा स्थायी होती जाती है, व्यों-त्यों दष्टा, 
| 
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दर्शन, हृश्य रूप त्रिपुटी का अभाव होता जाता है। त्रिपुरी 
का अभाव होते ही प्रेमपात्र से भिन्न सत्ताशेष नहीं रहती, 
अर्थात्‌ अभेदानन्द को पाकर प्रेमी कृतकृत्य हो जाता है । 


विङव अपनी एक अवस्था से भिन्न ओर कुछ मालुम नहीं 
होता, विथोग का भय शेष नहीं रहता । प्रेमपाच्रकाहो जाने 
पर सभी प्रवत्तियां निवृत्ति में स्वतः विलीन हो जाती है 
अर्थात्‌ स्वाभाविक निवृत्ति भा जाती है। स्वाभाविक निवृत्ति 

ने पर प्रेमपात्रको प्रतोक्षा उत्पन्न होत्तीहै। प्रतीक्षा की 

अग्निम सभी विकार अपने-आप जल जातेरहै, क्योंकि सत्य 
को आवश्यकता असत्य कोखा जाती दहै। 

व्यथ कीवचेष्टान होने पाए । प्रत्येक प्रवृत्ति अभिनय के 
भावसे प्रेम-पात्रके नाते की जाय। अभिनय के अन्त में 
सावधानो पूवक अपनेमे ही अपनेप्रेम-पात्र का अनुभव करने 
का प्रयत्न कियाजाय। मानव-जीवनमें हार स्वीकार करने 
के लिए कोई स्थान हौ नहींहै। सव प्रकार से सद्धावपृवेक 
उनका हो जाने पर भय या चिन्ता शेष नहीं रहती । 


जव प्राणी अपनी हृष्टि से अपने दोष देखने लगता है, तव 
सभी दोष अपने-भाप निवृत्त हो नतह, यह सिद्धान्त निविवाद 
सत्य है । अपने दोष देखने को दृष्टि का उत्पन्न होना भगवान्‌ 
को विशेष कृपाहै। प्रेमी प्रेमी! हो जाने पर प्रेमपात्र प्रेमी 
ओर प्रेमी प्रे१पात्रहो जाता है, यह्‌ निःसन्देह सत्यहै। 


साधक को साध्य से कभी निराश नहींहोना चाहिए, 
क्यों कि प्राणी आवरयकता को पूति में भौर इच्छाओं की निवृत्ति 
मे सवेदा स्वतन्त्र है । जब प्राणी अकर्तव्यको कर्तव्य मान लेता 
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है, तव वेचारा परतन्त्रता के जाल मे फंस जाता है । कतव्य 
पालन करने के लिए लेशमात्र भी परतन्त्रता नहीं है। 
परतन्त्रता प्राणी का बनाया हआ दोष है. जिसे वह्‌ स्वतन्त्रता- 
पूवक मिटा सकता है 1 जव प्राणो अस्वाभाविक को स्वाभाविक 
बनाने का प्रयत्न करतारहै, तव बेचारा परतन्त्रतामे फस 
जाता हे। 


गहराईसे देखिए, संयोग अस्वाभाविकरदहै ओर वियोग 
स्वाभाविक । क्योंकि संयोग प्रयत्न करने पर भी नीं रहता 
मौर वियोग विना प्रयत्नहीआजातादहै। जो प्राणी संयोग 
की दासता कात्याग नहीं करता ओर वियोग को नहीं 
अपनाता, वह बेच।रा नित्य-योग, नित्य-जीवन एवं नित्थ-रस 
नहीं पाता । वियोग को अग्निसंयोग रूपी लकड़ी को निरन्तर 
जलातो रहती है । यह्‌ नियम है कि जब लकड़ी णेष नहीं रहती, 
तव वहु अपने-आप शान्त हो जाती है। अतः जो विचारशील 
संयोगमेंही वियोग का अनुभव कर लेतेद, वे व्तमानमेही 
नित्य-योग पाकर कृतकृत्य हा जाते हं । 

>< >< >< 


संयोग दो प्रकारके होते हैँ--अभेद-भाव तथा भद-भाव 
के । जिस प्रकार, मै विद्यार्थी हओ मेते पुस्तक दै, इन 
वाक्योंमें मै" से विद्यार्थीपिन का संयोग अभेद-भाव कातथा 
पुस्तक से भेद-भाव प्रकाशित होता है। संयोग-रहित मैया 
तो प्रेमपाच्र कौ अभिलाषा है, अथवा प्रेमपात्र हि 1 अभेद-भाव 
` का संयोग सत्यता एवं भेद-भाव का संयोग त्रियता उत्पन्न 
करताहै। दोनों प्रकार के संयोगो का वियोग होने पर्‌ 
संयोगज॒न्य सत्यता तथा प्रियता मिट जातो है। 
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संयोग-जन्य सत्यता तथा प्रियता भिस्ते ही, प्रेमपात्रकी 
सत्यता तथा प्रियता बिना ही प्रयत्न आ जाती है। यह भली- 
भाति समञ्षलो कि अभेद-भाव का संयोग स्वीकार करने 
पर ही भेद-भावके संयोग का जन्म होता है, क्योकि अहंता 
रान्य ममता नहीं होतो । 


[ २५ | 


निःसन्देह व्याग कल्पतरु के समान फल अवश्य देता है। 
परन्तु किसी आवेश मे आकरजो व्याग कियाजाता है, उसका 
निर्मल फल नहीं होता 1 स्वाभाविक अपने अप हो जाने 
वाला त्याग सर्वोत्किष्ट व्यागरहै। स्वाभाविक त्याग आ जाने 
पर निरभिमानता, निर्वरता एवं पवित्र प्रेम स्वतः उत्पन्न हो 
जाते हैँ । पवित्र प्रेम किसी से किया नहीं जाता । जिस प्रकार 
सूर्यं से स्वतः प्रकाश निकलता है, उसी प्रकाश प्रेमी के जीवन 
से स्वयं प्रेमरूपो प्रकाश फलता है। 

त्याग तथा प्रेम,ये दोनों ही एक वस्तु हैँ । दृष्टि-भेदसे दो 
प्रकार के प्रतीत होते ्है। इन दोनों का आधार यथाथंज्ञन 
है। ज्ञान के विनात्याग एवंप्रेम जीवन का स्वरूप नहीं 
होते। साधारण प्राणत्याग तथा प्रेम को अभ्यास समञ्च 
लेते है । “अभ्यासः विना कर्तापिन के भावके, कदापि नहीं हो 
सकता, क्योंकि प्रत्येक अभ्यास का जन्म किसी-न-किसी प्रकार 
को कामनाके भधार परदहोतादहै। अतः वेचारा कामना- 
युक्त प्राणो व्याग तथा प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाता। 


जिस प्रकार पका हुभा फल अपने-आप डाल से द्रुट जाता 
है, उती रकार स्वधममं-निष्ठ प्राणी अपने-आप राग-दवेषसे ष्ट 
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जाता है। रागद्रष-रहित प्राणी सभी स्थानों पर व्याग ओौर 
प्रेम कोपा सकता है, किन्तु राग तथा द्वं ष-युक्त प्राणी हिमालय 
की कन्दरामेंभी त्याग तथा प्रेम को नहीं पाता । त्याग तथा 
प्रेम के बिना प्रेमपात्र से अभिन्नता कदापि नहीं हो सकती । 
सभी दोष अपने बनाए हुए हैँ । अपने को प्राणी सदास्राथही 
रखता है । अतः अपना सुधार करने पर ही बाह्य-परिस्थिति 
अनुकल हो सकती है । अपना सुधार करने के लिए वतमान 
परिस्थिति का सदुपयोग परम अनिवायंहै। 

वतंमान परिस्थिति का सदुपयोग वही प्राणी कर सकता 
है, जो केवल अपनी भोर देखता दै। साधारण प्राणियीोंको 
दूसरे के कतव्य दिखाई देते रहते हँ। परन्तु विचारशील को 
केवल अपना ही कतव्य दिखाई देता दहै, क्थोकि क्षण-भंगुर 
परिवतंनशील जीवनम दूसरोंके कतव्य देखने का अवकाश 
कहां? हां, यह्‌ परम सत्य है कि कतेग्य-निष्ठ प्राणी से जन- 
समाज मे विना प्रयत्न स्वाभाविक ही कतन्य-परायणता 
फलती है । 


देखिए, लकड़ी स्वयं जल कर दूसरों को जलाती है, किसी 
को जलाना सिखाती नहीं । दूसरों के सुधार एवं सिखाने को 
बात सीमित गुणों का अभिमान एवं अपनी योग्यता का परिचय 
देना है । हा, जिस प्राणी का हदय विश्व के दुःख से अपनेही 
दुःख के समान दुखी रहै, वह ज्यो-ज्यों अपनी उन्नति करता 
जाता है, व्यो-त्यों उसके जीवन से विश्व-सेवा स्वतः होती 
जाती है। 


आनन्दघन भगवान्‌ सभी प्राणियों की रुचि प्री करते, 
परन्तु कतब्य-निष्ठ होना चाहिए । हमारी निर्बलताए इसलिए 
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नहीं मिटतीं करि हम सदुभावपृवंक प्राभरना नहीं करते । 
सकभावपवक प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाते कि हमकोजो 
योग्यता प्राप्त है, उसका ईमानदारीपूवेक उपयोग नहीं करते । 
अपने को बचाकर निर्जीव-यन्त्र की भांति की हई प्राथना उसी 
प्रकार सार्थक नहीं होती, जिस प्रकार विना भूख भोजन। 
कतंव्य-निष्ठ प्राणी में निबलताओं को मिटाने के लिए सद्‌भाव- 
पूर्वक प्रार्थना अपने-आप उत्पन्न होती है मौर सा्थकभी 
होती है । 
[ २६1] 

जो अपने आप में सन्तुष्ट है, उनको अपने लिए अषनेसे 
भिन्न को आवरयकता शेष नहीं रहती, क्यो कि उनमें विष्व ता 
विश्वनाथ नित्य निरन्तर अविचल भावःसे निवास करतेर्हं। 

अभेद-भाव का भक्त सवं अवस्थाओं से अतीत होकर नित्य 
जागृति का अनुभव कर कृतकृत्य हो जाता है । 

जिस भक्त को वियोग का भय लेशमात्र भी नहीं होता, 
अर्थात्‌ वियोग ही जिसका जीवन है, उसको नित्य योगप्राप्न 
होना अनिवायंहो जातारहै; क्योकि जो संयोग में ही वियोग 
का अनुभव कर लेता है, उसका नित्य योग होना परम अनि- 
वायं है। 

नित्य योगके विनाचेनसेन रहना, यही परम पुरुषाथं 
है। जो कर सक्ते हो कर डालो; इससे हौ आपको सब कुछ 
मिल जाएगा । 


| २७ | 


शरीर एक यन्रमात्न है । जो प्राणी अपनी अहंता से उसे 
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पकड़ लेते है, उन वेचारों को शरीर की योग्यता, अयोग्यता, 
सवलता एवं निवलता आदि गुण-दोष वाध लेते हैँ। परन्तु 
जिन्होने शरीर उस अनन्त शक्तिकोदे दिया है, जिसका कि 
वह है, उनके उपर से तो शरीर का वञ्च उतर जाता है; 
उनको तो शरीर जल में वहते हुए फूल के समान प्रतीत होता 
है । उसको पूति तथा अपति समान अथं रखती है । बन्धन का 
कारण वही संकल्प होता दहै, जिसका जन्भ किसी-न-किसी 
प्रकारके रागद्रषसे हुआ हो। कमे का भय उन प्राणियों को 
होता है, जिनको करने का अभिमान होता है, तथा जिनको 
अपनी सीमित शक्तियों पर विइवास होता टै। 

अभिमानरहित हीते ही सभी यन्त्र शक्तिशाली एवं निदषि 
हो जाते हैँ । अभिमानयुक्त बडे-से-बड़ा गण भी दोष के समान 
होता है। निर्बलताओं का चिन्तन उसको करना चाहिए, 
जिसमें कछ वल हो । जिसकासारा बल समाप्त हो चुका हौ, 
उसको अपनी निबंलताओं के चिन्तन करने का अधिकार कव 
है ? यदि हम उनके होकर भौ निर्बलताओं का चिन्तन करते 
है, तो हम उनके प्रभाव को नहीं जानते । 

'उनका' हौ जाने पर निबलता भी महान्‌ वल हैओौर 
उनका विना हुए महान्‌ बल भो परम निवंलता है। जिस 
प्रकार नदो का कोमल जल वड़ी-से-बड़ो पहठाड्योंसे टकराकर 
स्वतन्त्रतापूवेक अपने प्रेमपात्र समुद्र से मिल जातादै, उसी 
प्रकार निर्वल-से-निबल भी उनका होकर, वड़ी-से-बड़ी सम- 
स्याओंसेपार होकर, उनसे अभिन्न हो जाता है। जिसमें 
अनन्त गुण हों, भला क्या कोईभी प्राणी उसे गुणोंसे खरीद 
सकता है ? कदापि नहीं । महाघोर मोहरूपो समृद्र से क्या 
कोई भी प्राणी अपने बलसेपारहो सक्ता? कदापि नहीं। 
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उनका होकर हौ उन्हंपासकतादहै ओर उनको कृपामात्र 
से ही अनन्त संसारसेपारदहो सकता है। अतः निरन्तर अपने 
सद्भाव का आदर एवं उनके पवित्र प्यार की प्रतीक्षा करनी 
चाहिए । 


| २८ | 


भक्तं जिस काम को नहीं कर सकता, भगवानु उसको वह्‌ 
काम नहीं देते । मानसिक दुबेलता के लिए भक्त के जीवनमें 
कोई स्थान नहीं है । भक्त सवंदा अचिन्त तथा अभय रहता है, 
गौरजो सेवा अपने अप सामने आतोदहै, उसको यथाशक्ति 
पूरा कर, अचिन्तहो जाता टै । भक्त पर सुख, दुख तथा चिन्ता 
आदि का शासन नहीं होता । 


[प्च 

ज्ञान तथा क्रियाका विभाग होते ही निज-स्वरूप का 
अनुभव होतादहै। क्रिया को देखने पर ज्ञान तथानक्रियाका 
विभाग दहो जातादहै। शरीर, इन्द्रिय, मन, वुद्धि आदि अनन्त 
संसारमें केवल क्रिय ही प्रतीत होती हैँ। जिसमे क्रिया होतो 
है, वह्‌ क्रिया को देख नहीं सकता, क्योकि क्रिथा से क्रिया देखो 
नहीं जा सकती । क्रिया कोतो क्रिया से अतीत स्वयं प्रकाश- 
सत्ता देख सकती है; क्योकि जिसमे क्रिया किसी कालमेभी 
नहीं है, जो स्वयं अपने आपको प्रकाशित कर रहा है, उससे 
अभेद होने पर ही नित्य जागृति हो सकती है । नित्य जागृति 

होने पर ही अवस्था-भेद मिट सकता है । 
हाथ, पेर अर्थात्‌ कमन्रियों को क्रिया, नेत्र अर्थात्‌ 
ज्ञानेन्दियों द्वारा देखने में आती है, परन्तु ज्ञानेन्द्रिय को क्रिया 
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को मनक द्वारा देख पाते, ओर मन को क्रिया कोबुद्धिके 
दारा देख लेते हैँ, तथा बुद्धि को क्रिया को सम अवस्था जिसके 
द्वारा अनुभव करते हो, वह्‌ स्वय-प्रकाश आप का निजस्वरूप 
है । उसमे उसी प्रकारसेएकही भाव मे स्थित रहना परम 
पुरुषाथं है, जिस प्रकार कि एक ब्राह्मण मै ब्राह्मण ह'-- इस 
भाव मं स्थित रहता है। 


अभेद-भाव का सम्बन्ध होने पर वियोग शेष नहीं 
रहता । प्रत्येक प्राणी अभेदभाव का तथा भेद-भाव का किसी- 
न-किसी ते सम्बन्ध करता है । जसे, भै ब्राह्मण ह, यह अभेद- 
भाव का सम्बन्ध तथा "यहु शरीर एवं यह बालक मेरा दहै", 
यह्‌ भेदभाव का सम्बन्ध है। जिससे अभेद-भाव का सम्बन्ध 
होत। है, उसको स्वीकृति तथा स्थिति बिना ही प्रयत्न वनी 
रहती दै, अर्थात्‌ एक वार की हृई स्वीकृति उस समयतक 
जीवित रहती है, जव तक अस्वीकृति न को जाय । परन्तु भद- 
भाव का सम्बन्ध जीवित रखने के लिए किसी-न-किसी प्रकारका 
प्रयत्न करना अनिवायंदहै। इसी कारण भेद-भाव के प्रेमियों 
को वियोग एवं मिलन का भाव होता है, अर्थात्‌ भाव का भेदः 
अभेद नहीं होने देता । 


माने हए भेद-भाव का सम्बन्ध मिटने परसंसारकी ओर 
से अने वाला दुःख ओौर सुख मिट जाता है तथा मानेःहुए 
अभेद-भाव का सम्बन्ध मिटते ही मानी हुई सीमित अहंता 
अर्थात्‌ सीभित अहं-भाव (1111160 ?@508॥11/) मिट 
जाताहै। सीमित अहंता मिटते ही किसी प्रकार को वासना 
शेष नहीं रहती । ज्यो-ज्यों निर्वासना स्थायी होती जाती है 
` त्यो-त्यों स्वरूप-स्थिति दृढ़ होती जाती है । ज्यो-ज्यों स्वरूप- 
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स्थिति इद्‌ होती जाती है, व्यों-त्यों दृश्य एवं क्रिया का अभाव 
होता जाता है ज्यो-ज्यों क्रिया का अभाव होता जातादहै, 
त्यो-त्यों तत्त्व-ज्ञानपूवेक ततत्व-निष्ठा स्थायी होती जाती है। 
ज्यों-ज्यों तत्त्व-ज्ञानपूर्वक् तत्त्व-निष्ठा स्थायी होती जाती है, 
त्यो-टथो शक्ति तथा शान्ति का विकास होता जाता दहै। 

माना हुआ नै" तथा माना हुभा भमेरा' भिटने परही 
तत्त्व-ज्ञान हो सकता है । भक्त तथा जिज्ञासु दोनोमे ही माना 
हआ मै" तथा माना हज भेरा शेष नहीं रहते । पूणं जिज्ञासा 
जाग्रत होने पर तत्व-ज्ञान स्वतः हो जाताटहै। अतः जिज्ञासु 
को पलमात्रके लिए भी तत्व-ज्ञान के विना सन्तोष नहीं 
करना चाहिए, क्योक्रि वास्तविक सन्तोष तो तत्त्व-निष्ठ होने 
परहीदहो सकता है । वनावटी संतोष का अन्त करना अनिवार्य 
है । परम भक्तवहीदहै,जो प्रेम-पात्र से विभक्त नहीं दौता। 
वनावटी सन्तोष जिज्ञासुओं को ज्ञान नहीं होने देता ओर 
प्रेमियों को प्रेम-पात्र से मिलने नहीं देता। अतः बनावटी 
सन्तोष को जोवित नहीं रखना चाहिए । 


भविष्य को आशा वन।वटी सन्तोष को जीवित रखती हं। 
भविष्यकी आशा वही प्राणी करतारै, जिसका हदय पूर्णं 
दूखी नहीं हज । उस अभागे सुख का अन्तकरदो, जो पृणं 
दुखी नहीं होने देता । जिसको लेशमात्र भी सुख नहीं रहता, 
वह प्राणो संसारका वमनके समान ध्याग कर देताहै।. 
यद्यपि वेचारा प्राणी आपदुखी हौ बना रहता है, परन्तु 
अपना मूल्य घटा कर बनावटी सुखसे बनावटी सन्तोष कर 
लेता है । जो अपना मूल्य नहीं घटाता है, उसको संसार सुख 
नहीं दे पाता । अपने लिए अपने से भिन्नको खोजकरनादही 


(+ 
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अपना मूल्य घटादेनादहै। जो अपने लिए अपने से भिन्नकीो 
खोज नहीं करता, उसमे विश्व॒ तथा विश्वनाथ दोनों ही 
निवास करते दहें। 


[ ३० | 
जिस प्रकार मूल कट जनेपर भी वृक्ष कुछकाल तक 
हरा बना रहता दै, उसी प्रकार मानी हुई अहंता भिट जाने 
प्र भी केवल अभिनय (21100) के स्वरूप मे अपने-आप 
सामने आती दहै ओर अपना पाटे दिखा कर स्वयं विलीन हो 
जाती है, तथा निज-स्वरूप स्वयं अपने आपको अपनी महिमा 
मे स्थित पाता है। 


सभी प्रवृत्तियां तीन प्रकार को होती है क्रिया-रूप 
प्रवृत्ति, चिन्तन -रूप प्रवृत्ति एवं स्थिति-रूप प्रवृत्ति । क्रिया-रूप 
प्रवृत्तिमें तीनों शरीर काम करते, चिन्तन-रूप प्रवृत्ति में 
दोशरीरकाम करते दहै तथा स्थिति-रूप प्रवृत्ति में एक शरीरः 
काम करता है। अथवा यों कहो कि क्रिया-रूप प्रवृत्ति में स्थूल 
णगीर को प्रधानता होती है, चिन्तन-रूप प्रवृत्तिमे सूक्ष्म 
णरीर को ओर स्थिति-रूप प्रवृत्तिमे कारणशरीरको। 


निज-स्वरूप का बोध होने पर तीनों प्रकारके शरीरोंसे 
असङ्धताहो जातीदहै। असङ्कता होने पर शरीर निर्जीव 
होकर विष्व का ({11\/6158|) हो जाता है, अर्थात्‌ . वह 
विश्व की क्रिया-शक््तिसे क्रिया करने लगता है। अतः अहंता 
से उत्पन्न होनेवाली क्रिया काअन्तहो जातादहै। जो क्रिया 
अहंभाव से उत्पन्न नहीं होती, उसका रस अङ्कित नहीं होता । 
जिस क्रिया का रस अद्धि नहीं होता, उसकी वासना नहीं 
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बनती अर्थात्‌ प्राक्रत्तिक विधान (५81८8) | 2५) से क्रिया 
हो जाने पर भी निर्वासनाही शेष रहती है । निवसिना होने 
पर॒ चिन्तन-रूप प्रवृत्ति शेष नहीं रहती अर्थात्‌ क्रिया-रूप 
प्रवृत्ति एवं स्थिति-रूप प्रवृत्ति अभिनय (41170) के रूप में 
जीवित रहती है । 


स्थित्ति-रूप प्रवृत्ति मे प्रसन्नता प्रतीत होती है। ज्यो-ज्यों 
उस प्रसन्नता से असद्धता होती जातीदहै, त्यो-त्यो स्वरूप- 
निष्ठा बढती जाती है । परन्तु यदि स्थिति-जनित प्रसन्नता का 
भोग कर लिया जाय, तो स्थिति भद्ध हो जाती है, जिसके 
होते ही स्थिति-जनित प्रसन्नताके लिए व्याकुलता उदय - 
होती है । असह्य व्याकुलता वढ़ जानेसे स्थिति प्राप्न हो 
जाने पर पुनः प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। तत्त्ववेत्ता को 
स्थिति-रूप प्रसन्नता भी अभिनव (6110) मालूम होती 
है, जीवन नहीं । क्योंकि जीवन नित्यहै ओर स्थिति अनित्य 
है। यद्यपि स्थिति का रस सव प्रकार को प्रवृत्तियों से विशेष 
मूल्य की वस्तु है, तथापि निवृत्ति एवं नित्य-जीवन को अपेक्षा 
वहु कुछ अथं नहीं रखता । नित्य जीवन स्थितिसे असङ्ख 
होने पर अता है ओर फिर जाता नहीं । आना-जाना 
प्रवृत्तियों के रसम ही होतादहै, जो एकप्रकारका राग 
(11861191) हे । 

राग यथार्थं ज्ञान नहीं होने देता । जवत्यागरागकोखा 
लेता है, तब स्वयं यथाथंज्ञानदहो जातादहै। समञ् वेचारी 
तो स्थितिसे आगे नहीं जाती । स्थिति से आगे आप समञ्च 
को छोडकर जा सकते हैँ। स्थिति का रस विरह उत्पन्न 
करतादहै, इसी कारण व्याकुलता बढती दहै। यह अवस्था 
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संसारके सभी रसों सैश्रेष्ठहै, परन्तु नित्य जीवन से अभेद 
नहीं होने देती, प्रव्युत समीपत्व करती है। 

सीमित अहंभाव (11711160 0650181६ स्थिति के 
रससेभी जीवित रहतादटहै। अधिक काल तक स्थिति का 
रस-पान करने पर स्थिति के त्याग करने की शक्ति आ जाती 
है । जिस प्रकार व्याकुलता स्थिति उत्पन्न कर देती दहै, उसी 
प्रकार स्थिति स्वयं त्याग उत्पन्न कर देती है, क्योकि स्थिति 
की पूर्णता स्थिति नहीं हो सकतो। सभी अवस्थाएं अपुणें 
दशामें शेष रहती ्है। पूर्ण व्याकुलता, व्याकुलता नहीं रहती 
ओर पूणे स्थिति, स्थिति नहीं रहती । आपका . पवित्र हदय 
कोमलै! मतः प्रेमपात्रका प्रेम सहन नहीं कर पाता, इस 
कारण अश्रु-धारा होने लगतीदहै। आप तथा आपका हदय 
धन्य हैँ | 

मानी हई अहंता को अस्वीकृति तो प्रयत्न है, परन्तु निज- 
स्वरूप की स्वीकृति प्रमाद अर्थात्‌ भूल दहै; क्योकि दैः की 
क्रिया-रूप स्वीकृति नहीं होती, है“ का तो अनुभव होता है। 
अनुभव एकता होने पर होता है। स्वीकृति स्थिति उत्पन्न 
करती है, अनुभव नहीं । अस्वीकृति अग्निकेसमानदहै, जो 
मानी हुई अहंता-रूप लकड़ी को जलाती है । लकड़ी जल जानें 
प्र अग्नि अपने-आप शान्त हो जाती है, अर्थात्‌ मानी हुई 
अहंता शेष न रहने पर॒ निज-स्वरूप का अमुभव होतादहै, 
स्वीकृति नहीं । स्थिति अवस्था है, जो शक्तियों के विकासमें 
समथंहै। 

निज-स्वल्प ज्ञान है, जो शान्ति प्रदान करनेमें समथंदहै। 
शक्ति तथा शान्तिअनेपरही जीवन को पूर्णता सिद्ध होती 


१६० । [ सन्त-समागम भाग र 


है। शान्ति आ जाने पर शक्ति अपने-आप आ जातीदहै। 
शक्ति तथा शान्ति आपके निज-स्वल्प की दो पतिव्रता पत्नियां 
है । आप पुरुष है; केवल उनको पूति के लिए उनकी भोर 
देखिए, अपने लिए नहीं । शक्ति तथा शान्ति अपने-आप आने 
वाली प्रवृत्तियां टै। क्रिया-रूप प्रवृत्ति प्राकृतिक विधान 
( [५ 21५1181 18५८) से होकर अपने-अप मिट जाएगी, आप 
निश्चिन्त रहिए । 





(ठत्तशर््धं सन्त -समाएम भाषा 3" मै) 
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